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दो शब्द 


जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अब तक बिहार के मेलों पर कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है । इस कमी ने मुझेबिहार में लगने 
वाले मेलों पर पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया । यह घटना आज से लगभग दस साल पुरानी है । तब से लेकर 
आज तक मैं इस कार्य में अनवरत लगा हूँ । सूबे के किसी भी शहर , गाँव या कस्बे में जाता हूँ और उस क्षेत्र में 
लगने वाले मेलों के बारे में बड़े- बुजुर्गों से जानकारी एकत्र करता हूँ । मेरी कोशिश यही रहती है कि उस मेले को 
अपनी आँखों से देखू और वहाँ की परंपरा, रीति -रिवाज और संस्कृति से अगवत हो सकूँ । खासकर प्राचीन काल से 
लग रहे मेलों में शामिल होकर उनका आनंद उठाने में पीछे नहीं रहा । जब मौका मिला, समय निकालकर मेलों का 
आनंद उठाया । चाहे वह सोनपुर का विश्व - प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला हो, पितृपक्ष मेला या श्रावणी मेला या फिर 
मलमास मेला । 

बेशक अब सूबे के गाँव- कस्बों में लगने वाले मेलों के स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन आज भी कमोबेश 
लोगों में मेले के प्रति उत्साह और आस्था कायम है । यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी मेलों का अस्तित्व 
कायम है । लेकिन विशेषकर पशु मेले का अस्तित्व खतरे में है । इसके प्रति न तो स्थानीय लोगों में दिलचस्पी है 

और न ही प्रशासन की । मेरी कोशिश है कि इस पुस्तक के माध्यम से सूबे के मेलों के बारे में देसी-विदेशी पर्यटक 
परिचित हों । साथ ही अपने राज्य की नई पीढ़ी को अपनी पुरानी परंपरा व संस्कृति से अवगत कराने का भी यह 
एक प्रयास है । 

इस पुस्तक को पाँच अध्यायों में बाँटा गया है । पहले अध्याय में मगध, दूसरे अध्याय में बज्जिकांचल, तीसरे 
अध्याय में भोजपुरी, चौथे अध्याय में मिथिलांचल तथा पाँचवें और अंतिम अध्याय में अंग को रखा गया है । हर 
खंड में मेलों की जानकारी देने से पहले एक नजर के तहत वहाँ की भाषा, कला, संस्कृति, कहावत , लोकगाथा , 
लोकसंगीत , लोकनृत्य , रीति -रिवाज, खानपान , पर्व-त्योहार आदि की संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की गई है । 
आशा है, पुस्तक - प्रेमियों को यह कोशिश पसंद आएगी । 

पुस्तक - लेखन में जिन प्रबुद्धविद्वानों , लेखकों व पत्रकारों का संदर्भ मैंने लिया है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं । इस सारस्वत अनुष्ठान में ... का विशेष कृतज्ञ हूँ , जिन्होंने अपनी व्यस्तताओं से 
कुछ अमूल्य समय निकालकर मुझे स्नेहाशीष दिया है । अशोक कुमार सिन्हा ( पूर्व उप निदेशक , पर्यटन विभाग , 
बिहार सरकार ), डॉ . बजरंग वर्मा ( साहित्यकार व पूर्व वरीय उपनिदेशक , बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना), ज्योतिष 
चंद्र शर्मा ( इतिहासकार), परवेज अख्तर, अरविंद महाजन , सुधीर यादव ( कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार 
सरकार ) देवपूजन कुमार , विजय कुमार व सुरेंद्र राम (बिहार ललित कला अकादमी, पटना ), रामप्रवेश सिंह 
(सिन्हा लाइब्रेरी , पटना ), राजेश शर्मा ( आयुषी मीडिया), रामबदन बरूआ ( संपादक , बिहार सूचना जनसंपर्क 
विभाग , बिहार सरकार ), डॉ . नीलू कुमारी और डॉ . आनंद कुमार झा ( पुस्तकालयाध्यक्ष और सचिव , भगवान् 
पुस्तकालय, भागलपुर ) के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस विषय पर सामग्री एकत्र करने में हृदय से मार्गदर्शन , सुझाव 
और कई अनछुए पहलुओं की जानकारियाँ दीं । कथाकार शिव कुमार शिव का विशेष आभारी हूँ । 

श्री अकु श्रीवास्तव ( कार्यकारी संपादक , हिंदुस्तान ), रामेंद्र सिन्हा ( संपादक , हिंदुस्तान, भागलपुर ), श्री श्याम 
बेताल ( संपादक , नवभारत , रायपुर, म.प्र.), स्वयं प्रकाश ( संपादक , प्रभात खबर , पटना), हरीश पाठक ( संपादक , 
राष्ट्रीय सहारा, पटना ), बसंत झा ( संपादक , दैनिक भास्कर, धनबाद ) का समय - समय पर मुझे मार्गदर्शन व सहयोग 
मिलता रहा । 


वरिष्ठ पत्रकार महेश खरे , अरुण अशेष, पार्थसारथी विश्वकर्मा, रत्नेश्वर , घनश्याम श्रीवास्तव , राजेश रंजन , 
भोलानाथ, संजय कुमार, संदीप कमल , दुर्गाकांत ठाकुर, अनिल शर्मा, गंगा शरण झा (हिंदुस्तान ), संजय कुमार 
( आकशवाणी) , राकेश कुमार ( दूरदर्शन , पटना ), पवन अग्रवाल , विनोद झुनझुनवाला, मनीष गुप्ता , राजेश 
कटारूका, हीरा लाल जैन, सिद्धार्थ जैन और रीतेश जैन के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे मनोबल को बराबर 
प्रोत्साहित किया । पुस्तक के प्रकाशन तक कई मित्रों व सहकर्मियों की आलोचनाओं का मुझे सामना करना पड़ा , 
लेकिन मैं डिगा नहीं और अपने लक्ष्य पर टिका रहा । उन लोगों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं 
के कारण मुझे कुछ विशेष करने का बल मिला । 

आप सभी तक पहुँचाने में अहम भूमिका बड़े भइया और वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांतजी की है, जिनकी प्रेरणा और 
मनोबल से पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका । 
__ ममतामयी व पूजनीय श्रीमती शोभारानी शर्मा व पूज्यवर पिता श्री केदारनाथ शर्मा के पवित्र चरणों के आशीर्वाद 

के बिना यह कार्य संभव ही नहीं था । जीवन- संगिनी किरण नंदन ने पुस्तक लिखने के क्रम में मुझे हमेशा प्रोत्साहित 
किया और समय- समय पर सुझाव दिए । अपने प्रिय मित्र उमाशंकर सिंह , विजय कुमार , रामानुज गौतम, प्रतीक 
अवस्थी, संजय त्रिपाठी , मोहम्मद साहिल खान के प्रति आभारी हूँ , जिन्होंने किसी- न-किसी रूप में मुझे हमेशा 
प्रोत्साहन और सहयोग दिया । शशि शंकर , दिलीप , आशीष गुप्ता, अमृत जयकिशन, दयानंद सिंह , दीपू राज जैसे 
वरीय छायाकारों के खुले दिल से सहयोग करने से पुस्तक की महत्ता बढ़ गई है । साथ ही इन्होंने पुस्तक को 
जीवंतता प्रदान की है । इसके लिए मैं इन साथियों का तहेदिल से शुक्रगुजार हूँ । 

प्रस्तुत पुस्तक बिहार के मेले आप सभी के समक्ष है । अगर आप पुस्तक को पढ़ने के बाद अपनी बेबाक 
प्रतिक्रिया व सुझाव देने में दो शब्द लिखने की उपयोगिता महसूस कर पाएँ तो लेखक को अपनी मेहनत का फल 
मिल जाएगा । आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी । 

- सुबोध कुमार नंदन 

पटना 


प्राक्कथन 
प्राचीनकाल से अनवरत चले आ रहे मेलों की अनूठी भारतीय परंपरा मानव मन के उल्लास और उमंग की द्योतक 
है ; साथ - ही - साथ सामयिक संदर्भो से जुड़ने की एक जीवंत परंपरा भी । समय के साथ मेलों का स्वरूप बनता 
बिगड़ता रहा है, किंतु उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है । मेलों में जहाँ सूबे की विभिन्न संस्कृतियों की झलक 
दिखलाई पड़ती है, वहीं कई तरह की प्राचीन परंपराओं के भी दर्शन होते हैं । किसी एक गाँव में लगने वाला मेला 
आसपास के कई गाँवों को जैसे कु छ दिनों के लिए अपने दामन में समेट लेता है । मेले में सभी तबकों के लोग 
हजारों की संख्या में आते हैं । यूँ कहें कि मेले में अपने- पराए का भेद मिट जाता है । वर्तमान में मेले पर आधुनिकता 
की छाप नजर आने लगी है, लेकिन लोगों की श्रद्धा व आस्था में कोई कमी नजर नहीं आती । अधिकतर मेलों का 
आयोजन हिंदू त्योहारों के दौरान होता है । सावन के महीने से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है । रक्षाबंधन , 
दशहरा, दीपावली हो या महाशिवरात्रि या फिर कार्तिक पूर्णिमा जैसे मौकों पर आस- पास के जिले, गाँव - कस्बों के 
लोग इन मेलों का इंतजार करते हैं । गाँव- कस्बे में लगनेवाले मेले वहाँ की संस्कृति की झलक पेश करते हैं । 

मेलों को प्रायः नदी -तालाबों के किनारे , पर्वतीय तथा ऐतिहासिक व धार्मिक क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है । इन 
आयोजनों के साथ कुछ तिथियाँ भी जुड़ी होती हैं । मेलों का आयोजन धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के दिन - तिथि 
से होता रहा है । मेलों में सबसे ज्यादा आनंद बच्चों और महिलाओं को आता है । प्रकृति से मिली उत्सवप्रियता की 
भावना सभी को मेला घूमने के लिए प्रेरित करती है । हमारे देश में लोकरंजक मेले विविध स्वरूप में देखने को 
मिलते हैं । वैसे मेलों का ग्राम्य स्वरूप सबसे अधिक प्रचलित व विख्यात है । ग्रामीण मेलों का अपना मौलिक 
आनंद और विशेष महत्त्व है । इन मेलों के मूल में मानवीय संवेदना छुपी होती है । साथ ही प्राचीनकाल की परंपरा 
और अपनी संस्कृति भी । यही कारण है कि इन मेलों से लोक आस्था मिटनी असंभव सी है । दार्शनिकता के नजरिए 
से देखा जाए तो इनसान जीवनरूपी मेले का ही एक हिस्सा है । जैसे वह मेले की भीड़ से अपने को जुदा नहीं कर 
सकता, वैसे ही अपने जीवन को भी समाज से बिलग नहीं कर सकता । 

प्राचीन काल में मेले सामाजिक मेल - जोल , मनोरंजन और कारोबार के मुख्य साधन थे । उस समय लड़कियों की 
शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी । शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में बहुत ही कठोर अनुशासन व परदे में 
जीवन बिताना पड़ता था । ये मेले इन लड़कियों और इनके परिजनों को मिलने व हँसने-हँसाने का अवसर प्रदान 
करते थे। औरतों को परदा प्रथा एवं अन्य मान्यताओं के कारण खुलकर हँसने, गाने, सगे- संबंधियों से मिलने का 
मौका कम मिलता था । ये मेले इस कमी को पूरा करते थे। इसी के साथ वहाँ के लोगों का मनोरंजन करने के लिए 
खेल -तमाशे, नाटक व रास मंडलियाँ तथा झूले आदि भी पहुँचते थे। फिर काफी संख्या में लोगों के वहाँ जुटने से 
दूर - दूर से कारोबारी भी वहाँ पहुँचने लगे और मेलों का स्वरूप व्यापक बनता गया । सही रूप में देखा जाए तो इन 
मेलों का ही आधुनिक रूप हैं आज के मॉल । युवक - युवतियों की हँसी-ठिठोली और बच्चों की किलकारियाँ इस 
मौके को और रंगीन बना देती हैं । मेले में महिलाएँ और बच्चे चाट , पकौड़ी, जलेबी, कचौड़ी और मिठाइयाँ आदि 
खाने का भी आनंद लेते हैं । फिल्मों के अतीत के आईने में देखा जाए तो नए- पुराने सभी फिल्मकारों ने अपनी 
फिल्मों में पटकथाओं और घटनाक्रमों को मोड़ देने में मेलों के फिल्मांकन का सहारा लिया है । दो -तीन दशक पूर्व 
की फिल्मों की पटकथाओं में बिछड़ना और मिलना के फॉर्मूले को अकसर मेला दृश्यों में फिल्माया जाता रहा है । 
मेला दृश्यों को अपनी फिल्मों में स्थान देने वाली बहुत सी पुरानी और नई फिल्मों में क ई तो बहुत मशहूर भी हुई 
हैं । मेला शीर्षक से तीन बार फिल्म बनी । 1947 में एस. यू. सनी निर्देशित तथा दिलीप कुमार और नरगिस 


अभिनीत फिल्म मेला आई थी । इसके बाद प्रकाश मेहरा निर्देशित मेला 1961 में बनी , जिसमें संजय खान और 
फिरोज खान प्रमुख पात्र थे। फिल्मों के बदलते दौर में धर्मेश दर्शन ने 2000 में मेला शीर्षक से फिल्म बनाई , 
जिसमें आमिर खान और फैजल खान ने प्रमुख भूमिका निभाई । 

बिहार को मेलों का राज्य कहें तो अचरज नहीं होना चाहिए । सूबे के त्योहारों , पर्वो तथा मेलों की अनूठी 
सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता है । यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्व- त्योहार और देवस्थान मानव 
की सामूहिकता को मेलों के माध्यम से ही आगे बढ़ाते हैं । ऋतु- परिवर्तन पर लगने वाले मेलों की संख्या भी कुछ 
कम नहीं है । कहा जाता है कि बिहार को नजदीक से जानने - समझने के लिए मेले में आना सबसे अच्छा साधन है । 
यहाँ एक साथ सभी चीजों की झलक देखने को मिल जाती है । मौका मिले तो बिहार के इन मेलों में आना न चूकें । 
यहाँ का हर मेला यहाँ के लोकजीवन की किसी किंवदंती या पौराणिक - ऐतिहासिक कथा से जुड़ा होता है । इन मेलों 
के आयोजन में संपूर्ण लोक जीवन पूरी सक्रियता से शामिल होता है और इनमें यहाँ की प्राचीन लोक संस्कृति , 
सभ्यता व परंपरा जीवंत हो उठती है । यहाँ के हर मेले का अपना एक गीत है, जिससे इसके प्रति समाज के गहरे 
भावनात्मक जुड़ाव का पता चलता है, और इसी बहाने लोग एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं । जिस स्थान -विशेष पर 
मेला लगता है, दूर - दराज के स्थानों से लोग उस स्थान पर एकत्रित होते हैं । इन मेलों में कुछ का महत्त्व स्थानीय व 
क्षेत्रीय होता है तो कुछ का देशव्यापी । किंतु कुछ का महत्त्व अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी होता है । कुछ का धार्मिक 
महत्त्व है तो कुछ का आर्थिक । 

सोनपुर, सिंहेश्वर, मधुबनी, गया , राजगीर, सीतामढ़ी, वैशाली, बक्सर आदि स्थानों पर लगने वाले मेलों में 
स्थानीय संस्कृति की झाँकी दिखाई पड़ती है । आर्थिक आधार पर लगने वाले इन मेलों में जानवरों के साथ- साथ 
जरूरत के अन्य सामान भी बिकने आते हैं । इन मेलों से जीवन की नीरसता तो दूर होती ही है, रोजमर्रा की चक्की 
में पिसनेवाला इनसान मेला घूमकर आत्मिक सुकून भी पाता है । दूसरे शब्दों में , इन मेलों में आकर जिंदगी फूल सी 
खिल उठती है । साथ ही, नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से रू -ब- रू होती है । यही कारण है कि समय- समय पर इन मेलों 

का आयोजन किया जाता है । 
__ बिहार में कुछ ऐसे मेले हैं जो विश्व स्तर पर विख्यात है । साथ ही कुछ ऐसे भी हैं , जो दूसरी जगहों पर नहीं 
लगते । इसी के फलस्वरूप सोनपुर मेला, पितृपक्ष मेला, पंचकोसी मेला, मलमास मेला, कल्पवास मेला आदि को 
प्रमुख मेला ही नहीं , राष्ट्रीय व अतंरारष्ट्रीय स्तर पर विशेष मेले की संज्ञा दी जाती है । सांस्कृतिक व व्यापारिक 
महत्त्व के साथ - साथ हर मेले का अपना- अपना इतिहास है, अपनी- अपनी संस्कृति और अपनी- अपनी परंपराएँ भी 
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मगध के मेले 
मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था । आधुनिक पटना-गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी 
राजधानी गिरिव्रज ( राजगृह ) थी । मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है । मगध महाजनपद में शांति 
और अहिंसा का उपदेश देनेवाले दो धर्मों का उदय हुआ । गौतम यहीं ज्ञान प्राप्त कर ‘ गौतम बुद्ध कहलाए । मगध 
की इसी पावन धरती ने सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष को जन्म दिया । भगवान् महावीर 
ने मगध को अपनी कर्मभूमि का प्रमुख केंद्र बनाया और अंतिम साँस इसी पावन धरती पर ली । ‘ अभियान 
चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है । यह दक्षिणी बिहार में स्थित था , जो कालांतर में उत्तर भारत 
का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बना । बाद में यह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिक गतिविधियों 
का विश्व केंद्र बन गया । मगध सम्राट् बिंबसार ने मगध को ईसापूर्व छठी सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया 
था । लंबे काल तक मगध भारतीय राजसत्ता के प्रमुख केंद्र में रहा । मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासन में 
नंदों का शासन काल था । इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि विश्वविजेता सिकंदर भी युद्ध-विमुख हो गया था । 
मगध साम्राज्य की युद्ध- नीति और शक्ति की चर्चा सुनकर उसके सैनिकों ने पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर 
दिया था और विश्वविजेता सिकंदर को वापस यूनान लौटना पड़ा । इसलिए लोकजीवन में स्वाभिमान की अधिकता 
स्वाभाविक है । इस कारण इस क्षेत्र के लोगों में अक्खड़पन और लगनशीलता उनकी रग -रग में रची- बसी है । 

मगध भारतीय वाङ्मय की वह समृद्ध धरती है, जहाँ भाषा विज्ञान के आचार्य पाणिनि , छंदशास्त्र के मर्मज्ञ 
पिंगल , वररुचि , पतंजलि जैसे प्रकांड विद्वानों ने सारस्वत साधना की । मीमांसा और वेदांत सूत्रों पर भाष्य रचनेवाले 
उपवर्ष यहीं के निवासी थे । आर्यभट्ट ने यहीं आर्यभटीयम् ज्योतिषशास्त्र की रचना की और सूर्य के चारों ओर 
पृथ्वी के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रस्थापित किया । यहीं पर वराहमिहिर ने वृत्तसंहिता जैसे ग्रंथ की रचना की । 
चिकित्सा क्षेत्र में जीवक अमर हैं । 

धार्मिक भाषा के रूप में भी मगही की अपनी अलग पहचान है । कई जैन धर्मग्रंथ मगही भाषा में लिखे गए हैं । 
मगही का पहला महाकाव्य गौतम महाकवि योगेश द्वारा लिखा गया । मगही मगध का अपभ्रंश शब्द है, जिसका 
अर्थ है मगध महाजनपद की भाषा । यह भाषा मगध महाजनपद की लोकभाषा थी, जो वर्तमान में भी बोली जाती 
है । मगही केवल भाषा नहीं है बल्कि सभ्यता और संस्कृति की परिचायक है । यह भाषा गया , जहानाबाद, नवादा , 
अरवल, नांलदा और औरंगाबाद जिलों में बोली जाती है, लेकिन पटना और गया जिलों में सबसे अधिक बोली 
जाती है । हिंदू, मुसलिम , बौद्ध और जैन धर्म के बड़े- बड़े तीर्थस्थल भी इसी क्षेत्र में हैं । यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन , 
ईसाई , मुसलिम धर्मावलंबी मिल - जुलकर रहते हैं । इसलिए मगध की संस्कृति की एक अलग पहचान बनी है । 
इसकी छाप खान- पान से लेकर रीति- रिवाज तक में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है । 

मगध क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह लोककला चित्रशैली प्रचलित है । यहाँ कोहबर अंकन की प्रथा है, जिसमें सूर्य , 
चंद्र, फूल, पत्ती , चिड़ियों के साथ - साथ वर -वधू का नाम लिखा जाता है । यह चित्र एक रंग या दो रंग का होता है । 
यहाँ कोहबर चित्रण में काला रंग प्रयोग करना वर्जित है । कोहबर घर की चित्रकारी लिखने का काम सुहागिन करती 
हैं और कोहबर से संबंधित गीत गाती हैं । जिस दीवार पर कोहबर लिखा जाता है, उसी स्थान पर वर -वधू को 
बैठाया जाता है । प्रायः यह देवता का घर ही होता है । 
डोमकच या डोमकछ नृत्य 
यह नृत्य इस इलाके का एक लोकप्रिय नृत्य है । शादी के दौरान घर के पुरुषों के बारात में चले जाने पर स्त्रियाँ 


और युवतियाँ घर - आँगन के सन्नाटे को डोमकच के माध्यम से तोड़ती हैं । डोमकच एक स्वाँग है, जिसमें घर की 
महिलाएँ- युवतियाँ पुरुषों के कपड़े पहनकर दाढ़ी , मूंछ बनाकर, हाथ में लाठी और कंधे पर बंदूक रखकर मर्दहोने 
का स्वाँग करती हैं । इस परंपरा के बहाने महिलाएँ पूरी रात जागरण करती हैं । घेरे में घूमते हुए गीत गाती हुई हँसी 
मजाक और नृत्य करती हैं । 

मगही क्षेत्र में नटुआ का नाच गाँवों में देखा जा सकता है । मगध में , खासकर गाँवों में शादी -ब्याह के अवसर पर 
नटुआ नचाया जाता है । गाँव की औरतें कभी - कभी नटुआ नचाने की मन्नत मानती हैं और मन्नत पूरी होने पर 
अपना आँचल बिछाकर उस पर नटुआ को नचाती हैं । झूमर मगध- क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है । समूह में झूम- झूमकर 
नाचते हुए इसे गाया जाता है — पीपर के पत्ता , फलेंगिया डाले । अन जिया डोले रे ननदो । 

मगध में कहावत है कि फागुन शुरू होते ही फगुनाहट लोगों पर चढ़ जाती है । इसके अलावा तोहर माय 
खरजितिया कैलथुन हल यानी तुम्हारी माँ ने शायद खरजितिया किया होगा । आसा जुड़ा, माँगे- कोखे भरल रह 
यानी जीवन में तुम्हारी आशाएँ पूरी हों और सौभाग्य तथा पुत्र से भरी- पूरी हों भर घर देवर, भतार से ठट्ठा यानी 
घर देवरों से भरा है, उन्हें छोड़कर पति से दिल्लगी करती रहती है — मगध क्षेत्र की एक काफी प्रचलित कहावत है । 

बगुली नाटक जाट - जाटिन से मिलता - जुलता है । शरद ऋतु में खुले नीले आकाश और मैदान में महिलाएँ 
इकट्ठाहोकर अभिनय करती हैं । यह अभिनय प्रायः आश्विन के सुहावने- सुखद वातावरण में होता है । सामा 
चकेवा मगही भाषा क्षेत्र का एक ऐसा लोकनाट्य है, जिसमें धार्मिक त्योहार और पारिवारिक ( भाई- बहन) संबंधों 
का एक साथ सुखद आनंद मिलता है । 

मगध के लोकगीतों में बहुत ही नैसर्गिकता पाई जाती है । बिरहा यहाँ की लोकप्रिय गायन पद्धति है । मगध के 
पर्व- गीतों में छठ के गीत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और लोकप्रिय हैं । मगही क्षेत्र के चैता की विशेषता यह है कि कुछ 
जगहों पर 20 घंटे तक समारोह के साथ संपन्न होता है । चैत शुभ महीना माना जाता है, इसलिए इसका स्वागत 
सामूहिक संगीत से होता है, जिसे चैता कहा जाता है । इस तरह देखा जाए तो चैता नृत्य - गीता रूपक है । चैता 
गायन में विरह की गूंज सुनी जा सकती है — राम पिया नहीं अइले , चैत बीत गइले , पिया बिन, जिया न कुलइहे हो 
रामा । चैता गायन का तरीका बिलकुल अनोखा है । इसके आरंभ में रामा और अंत में हो रामा गाया जाता है । 

वहीं भादों के महीने में वर्षा को आमंत्रित करने के लिए महिलाएँ चौहट गाती हैं । इस गीत को ग्रामीण महिलाएँ 
झूमर की पद्धति से झूम - झूमकर गाती हैं । 

मगध क्षेत्र में भी भोजपुर की तरह किसान दिन भर के काम से छुट्टी पा दालान में जमा होकर आल्हा पर लोरिक 
का आयोजन करते हैं । मगही इलाकों में ब्याह के तहत मटकोर की विधि के बाद महिलाएँ रंग -बिरंगे परिधानों के 
साथ आभूषण पहनकर झूम - झूमकर संवादों में गीत गाती हैं । कन्यादान के समय महिलाओं के कंठों से कारुणिक 
और मर्मस्पर्शी गीतों से पूरा माहौल गमगीन हो जाता है 

मंडवा बइठल बाला दुलरइता, चकमक मानिक दीप है । 
कनेयादान के अवसर आयल , बराम्हन कयलक इंकार है । 
कुसवा ले कॉपथिन बेटी के बाबू, कइसे करब कनेया दान है । 

वेद भइनते बराम्हन कॉपल, कापि गेल कुल परिवार है । 

हमर धियवा पराया घर जयतन, अब भेल पर केर आस है । 
सूबे का विश्व -प्रसिद्ध महापर्व छठ , जिसका उद्गम- स्थल मगही भाषी क्षेत्र है । पूरे राज्य में इसे बड़े धूमधाम से 
मनाया जाता है । करमा- धरमा भी पूर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाता है , लेकिन मगध क्षेत्र में इसे विशेष तौर पर शुक्ल 


एकादशी को मनाया जाता है । इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का उपवास करती हैं । दूसरे दिन 
बहनें व्रत तोड़ने के बाद भात और कर्मा का साग खाती हैं । गोधन भी इस क्षेत्र का प्रमुख पर्व है । भाई की 
मंगलकामना के लिए बहनें गोधन कूटती हैं । भादों शुक्ल तृतीया को तीज में सुहागिन महिलाएँ उपवास रखकर 
शिव- पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं । गीत गाती हुई रात्रि जागरण करती हैं । इसके अलावा होली, बसिऔरा , 
अनंत चौदस, नागपंचमी, तीज, देवोत्थान और जितिया पर्व भी प्रमुखता से मनाए जाते हैं । 

मगध- क्षेत्र में हर जाति एवं परिवार के अपने कुलदेवता हैं । हर गाँव के अपने ग्राम देवी - देवता हैं । गृहस्थ के 
देवताओं में राम ठाकुर , बंदी, मनुख परमेसरी, सोख - सोखाइन जैसे नाम मिलते हैं । ये कुलदेवता के रूप में गृहस्थों 
के घर में विराजमान रहते हैं । मगध के हर गृहस्थ के घरों में एक कोठरी ( कमरा) रहती है, जिसे देओता घर , 
सीराधर कहा जाता है । इसी में देवता रहते हैं । ग्राम देवताओं में डीहवाला, गौरैया बाबा , चौहरमल , बकतौर बाबा , 
बाबा साहब, कोयला वीर , बरहम बाबा, पंच देवता, महारानी माई, महारानी विधिन आदि हैं । मांगलिक कार्यों की 
सफलता के लिए विविध देवी - देवताओं, जैसे शिव- पार्वती , राम- सीता आदि की वंदना देवगीत के द्वारा की जाती 


है । 


मगध- क्षेत्र में अनेक लोककथाएँ प्रचलित हैं । लोरिकाइन में अहीर जाति की वीरता की कहानी है । आल्हा, 
कुँअर विजयी, छतरी, घुघुलिया, शोभा नायक, सोरठी , रेशमा, राजा ढोलन , राजा मरथरी आदि गाथाएँ भी प्रचलित 


__ मगध की संस्कृति इतनी समृद्ध और गौरवशाली है कि इसे छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा 
सकती है । इसीलिए कहा जाता है कि भारत का इतिहास या तो बिहार की धरती से शुरू होता है या मगध की 
संस्कृति से । 
गया का पितृपक्ष मेला 
__ सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए गया का महत्त्व भारत में ही नहीं , विश्व में अद्वितीय है । पितरों को पिंडदान 
के लिए इतना पवित्र एवं धार्मिक स्थान दूसरा नहीं है । जिस तरह दुनिया भर के ईसाई धर्मावलंबी जीवन में कम- से 
कम एक बार यरूसलम या वेटिकन सिटी की यात्रा की इच्छा रखते हैं , इसलाम धर्मावलंबी मक्का या मदीना की 
यात्रा और सिख धर्मावलंबियों की अमतृसर जाकर एक बार मत्था टेकने और बौद्ध धर्मावलंबियों की बोधगया में 
भगवान् बुद्ध के ज्ञानस्थल जाने की इच्छा होती है, उसी तरह अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने के लिए 
सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए विष्णु नगरी गया एक बार आना अति पावन माना गया है । पितर कामना करते हैं 
कि उनके वंश में कोई ऐसा पुत्र जन्म ले, जो गया जाकर उनका पिंडदान व श्राद्ध करे । गयाधाम एक अद्भुत 
स्थान पर अवस्थित है । यहाँ से पूर्व दिशा में वैद्यनाथ धाम एवं पश्चिम में काशी विश्वनाथ लगभग समान दूरी पर 
अवस्थित हैं । इसलिए भगवान् विष्णु की नगरी का और भी विशेष महत्त्व लक्षित होता है । पिंडदान के लिए आश्विन 
कृष्णपक्ष, जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, सबसे पवित्र माना गया है । पितृपक्ष के शुरू होते ही गयाधाम में 
लाखों देशी -विदेशी तीर्थयात्रियों का आगमन शुरू हो जाता है और यह क्रम अमावस्या तक चलता है । 15 दिनों तक 
चलने वाले विश्व - प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में देश -विदेश के लाखों लोग अपनी वेश - भूषा, बोल - चाल तथा रहन - सहन 
के साथ उपस्थित रहते हैं । इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा देश ही गया में आकर सिमट गया हो ! 
_ वायु पुराण में कहा गया है कि गया में ऐसी कोई जगह नहीं , जहाँ तीर्थविद्यमान न हो । भारत के समस्त तीर्थों 
का जमघट है गया में 


गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थ न विद्यते । 


सान्निधे सर्वतीर्थानां गयातीर्थ ततो वरम् । 


फिर वायु पुराण में गया तीर्थ गयाम् - क्षेत्र और गयाशिर तीर्थ की भौगोलिक अवस्थिति बताई गई है और कहा 
गया है कि इसके मध्य त्रैलोक्य के सभी तीर्थ विद्यमान हैं । अतः इस पावन गया में श्राद्ध, पिंडदान तथा तर्पण 
करनेवाले लोग अपने पितरों के ऋण से उऋण हो जाते हैं 


सार्ध क्रोशद्दयं मानं गयेति ब्रह्माणेरितम् । 
पञ्चक्रोशं गया क्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः ।। 
तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्ये यानी सन्तिवै । 

( - वायु पुराण) 
इसी से प्रेरित होकर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अनादिकाल से आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर आश्विन 
अमावस्या तक , विशेषकर पितरों की पुनः मुक्ति के लिए पिंडदान, तर्पण तथा कर्मकांडानुसार श्राद्धकर्म करने के 
लिए गया आते हैं । धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आश्विन माह के कृष्ण -पक्ष यानी पितृपक्ष में पितरों का वास 
गया में होता है । इस बात का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है 

कृष्ण शुक्लाययो पक्षो गयायांयो वस 
पुनात्यासप्तम राजन् कुलं नास्त्रस संशयः । 

( - वन पर्व ) 
- यानी राजन्! जो मनुष्य कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में गया तीर्थ में निवास करता है, वह अपने कुल की 
सातवीं पीढ़ी तक पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं । 

यह सर्वविदित है कि जिस प्रकार काशी में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक 
उसी प्रकार गया में मृतात्मा का पिंडदान आदि कर देने से उन्हें ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है । 

इसी आस्था व विश्वास से अभिभूत होकर अनादिकाल से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन न केवल भारत 
का हिंदू समाज करता आ रहा है, बल्कि नेपाल, मॉरीशस, फिजी, भूटान, श्रीलंका, सूरीनाम , तिब्बत , बाँगलादेश , 
पाकिस्तान , थाइलैंड, गुयाना , अमेरिका आदि में रह रहे हिंदू धर्मावलंबी भी करते रहे हैं । लाखों की संख्या में गया 
आकर वे पितरों की पुनर्मुक्ति के लिए पिंडदान एवं तर्पण करते हैं । 

कहा जाता है कि अक्षयवट वृक्ष के नीचे जो कुछ दान किया जाता है, वह अक्षय होता है । गया पूर्वजों के उद्धार 
के लिए बहुत पवित्र तीर्थ है । यहाँ यदि व्यक्ति पवित्र मन से जाता है, तो उसे अश्वमेघ - यज्ञ करने का फल मिलता 
है । जो श्रद्धादि कार्य करता है, उसके पितृगण स्वर्ग को जाते हैं तथा संक्रांति के दिन श्राद्धकर्म करने से महान् 
फल मिलता है । 
_ वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्वयं भगवान् राम अपनी पत्नी जगज्जननी सीता और अनुज शेषावतार लक्ष्मण 
के साथ गया में पिंडदान के लिए पधारे थे । श्रीराम फल्गु के तट पर अपनी पत्नी सीता को बैठाकर श्राद्ध की 
सामग्री लाने के लिए लक्ष्मण के साथ निकल पड़े । उसी समय महाराज दशरथ यानी उनके ससुर पितृलोक से 
भूलोक पर आए । उन्होंने अपनी पुत्रवधू सीता के समक्ष उपस्थित होकर पिंडदान की कामना की । पिंडदान के 
निमित्त कोई अन्य सामग्री अपने पास न होने से देवी सीता ने श्रद्धापूर्वक फल्गु के बालू को फल्गु के पवित्र जल में 
मिलाकर पिंड का निर्माण किया और बालू का पिंड उसे श्रद्धापूर्वक अपने ससुर दशरथ को अर्पित किया । उनके 


उस पिंडदान से दशरथ तृप्त हुए । द्वापर युग में भी धर्मराज युधिष्ठिर और भीम द्वारा यहाँ श्राद्धकर्म करने का 
उल्लेख महाभारत तथा श्रीमद्भागवत में है । इसके बाद रामकृष्ण परमहंस , कुमारिल भट्ट, चैतन्य महाप्रभु जैसे 
अनेक महापुरुषों ने भी यहाँ पिंडदान किया है । 
पितरों की तृप्ति के लिए तीन प्रकार से पिंडदान किया जाता है । एकोदिष्ट पिंडदान उसी माह, पक्ष और तिथि 
को प्रत्येक वर्षकिया जा सकता है, जिस माह , पक्ष और तिथि को पिता का देहांत हुआ है । जिन पितरों के दिवंगत 
होने की तिथियाँ अज्ञात हों, उनके निमित्त पिंडदान पितृ -विसर्जन के दिन किया जाता है । पार्वणाश्राद्ध का पिंडदान 
पितृपक्ष में उसी तिथि को किया जाता है, जिस तिथि को पिता का स्वर्गवास हुआ हो । श्राद्ध के साथ मंत्र का 
उच्चारण करके इस लोक में मृतक हुए नित्य पितृ , नैमित्तिक पितृ , प्रेत आदि योनि को प्राप्त पिता , पितामह आदि 
कुटुंबियों की तृप्ति के लिए विधान के अनुसार पिंडदान किया जाता है । जिसका नाम नहीं मालूम हो, उसके लिए 
यथानाम कहकर पिंडदान किया जाता है । उल्लेखनीय है कि 1975 के पूर्व तक पिंडदान करने का अधिकार 
केवल पुरुषों को ही था । पर 1975 से मिथिला के पंडितों ने महिलाओं को भी पिंडदान करने का अधिकार प्रदान 
किया । फलतः अब स्त्रियाँ भी पिंडदान करती हैं । पुनः मुक्ति कामनार्थ एवं अक्षयवट श्राद्ध पूर्णतया पिंड क्षेत्र के 
लिए तीन वेदियाँ अति महत्त्वपूर्णहैं । परंतु इसके साथ त्रिपक्षीय श्राद्ध में 45 पिंड - वेदियों पर यहाँ पूर्ण गया -श्राद्ध 
का विधान है, जिनमें उत्तर -मानस, सूर्य-कुंड, राम- कुंड, वैतरणी, गोदावरी तथा सीता - कुंड प्रधान हैं । विष्णुपद-मंदिर 
के पश्चिम में मार्कंडेय नामक एक शिव मंदिर है, जहाँ से मंगलागौरी देवी के मंदिर तक तथा विष्णुपद के निकट 
गया नगर के चारों ओर पहाड़ की चोटियों पर अवस्थित धर्मस्थलों पर भी पिंडदान किया जाता है । इनमें उत्तर में 
रामशिला पहाड़ी , उत्तर - पश्चिम में प्रेतशिला आदि प्रमुख हैं । 

पटना जिला स्थित पुनपुन घाट से पूजा - पाठ के साथ पिंडदान का काम प्रारंभ होता है । कहा जाता है कि मृत 
पितर , जो पिशाच योनि धारण करते हैं , उनके लिए पिंडदान इसी नदी के जल से किया जाता है । इसीलिए इसका 
नाम पिशाचिका पड़ गया । उस पिशाच योनि को पवित्र कर देने के कारण यह पुनपुना नदी कहलाई । इसके 
अलावा एक अन्य किंवदंती जुड़ी है । कहा जाता है कि एक वेश्या के तप से प्रसन्न होकर भगवान् ने उसे यहाँ 
पिंडदान करने का वरदान दिया था । उसी की स्मृति में यहाँ पिंडदान का विधान है । 

पिंडदान करनेवाला हर स्त्री - पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है । संन्यासियों की तरह लँगोटी और बिना सिला 
वस्त्र धारण करते हैं । वे सबसे पहले विष्णुपद फल्गु नदी के तट पर जाते हैं तथा मुंडन कराकर नदी में स्नान करने 
के बाद तर्पण व पिंडदान का कार्य अपने पीढ़ीगत गयावाल पंडे के द्वारा संपन्न कराते हैं ।पिंडदान गाय के दूध से 
बने खोवे या गाय के दूध में पके चावल से हविष्य, जौ या चावल के आटे से सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है । 
पिंडदान के अवसर पर काले तिल के तेल का विशेष महत्त्व है । 
__ वैसे तो गया श्राद्ध तीन पक्ष में पूरा होता है । लेकिन जो तीन पक्ष तक श्राद्ध नहीं कर सकते हैं , वे एक ही दिन, 
तीन दिन तथा पाँच दिन में तीन वेदी , पाँच वेदी पर श्राद्ध करते हैं । इन सब तिथियों के श्राद्धों में 17 दिनों का 
श्राद्ध और सब महीनों में आश्विन मास का श्राद्ध अति श्रेष्ठ तथा उत्तम फल देनेवाला माना जाता है । 

श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान कब से शुरू हुआ, इसके पीछे मत - मतांतर हैं । जनश्रुति के अनुसार , ईश्वर - प्राप्ति के 
लिए गयासुर नामक पराक्रमी असुर कोलाहगिरि पर घोर तपस्या कर रहा था । उसकी तपस्या से जब सभी देवता 
व्याकुल हो उठे, तब सभी एक साथ मिलकर गयासुर के पास आए और बोले, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, वर 
माँगो । गयासुर ने निवेदन किया, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि जो कोई हमें देखे या स्पर्श करे , 
वह साक्षात् स्वर्ग को प्राप्त करे, चाहे उसने जितने भी पाप किए हों । इस पर ब्रह्मा ने कहा, हाँ , ऐसा ही होगा । 


यह सुनकर गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और तत्काल नैऋत्य कोण का आश्रय लेकर कोलाहल गिरि पर गिर पड़ा 
और यज्ञ के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए । इसी गयासुर के मस्तक का अंश गया शीर्ष यानी गया कहलाया 
और तभी से यहाँ पिंडदान की परंपरा प्रारंभ हुई । 

वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि भगवान् विष्णु ने गयासुर को प्रतिदिन एक पिंड और एक मुंड देने का वरदान 
दिया । लोगों का मानना है कि जिस दिन गयासुर को पिंडदान और एक मुंड की प्राप्ति नहीं होगी, उसी दिन गया 
शहर का विनाश हो जाएगा । इसी खंड- प्रलय की स्थिति से बचने के लिए देवताओं ने पिंडदान शुरू करवाया । 
गयासुर के नाम पर इस जगह का नाम गया पड़ा और पाँच कोस की उस जमीन पर पिंडदान और तर्पण के 
धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा चल पड़ी । 
देव का छठ मेला 

औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक स्थान देव में सूर्योपासना के महान् व्रत के 
अवसर पर चार दिवसीय छठ मेला लगता है । यह मेला यहाँ का अपने आप में अनूठा मेला है । यहाँ साल में दो 
बार कार्तिक व चैत्र मास में मेला लगता है । सांप्रदायिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल बने चार दिन के इस छठ मेले 
को सभी धर्मों के लोग मिल - जुलकर सफल बनाते हैं और भगवान् भास्कर की आराधना करते हैं । इस दौरान देव 
छठ व्रत सूर्य आराधना के भक्तिपूर्ण एवं कर्णप्रिय लोकगीतों से गुंजायमान रहता है । 

लोक मान्यता है कि भगवान् भास्कर की नगरी देव में पवित्र छठ व्रत करने एवं इस मौके पर त्रेतायुगीन 
पश्चिमाभिमुख सूर्य- मंदिर में आराधना करने से सूर्य भगवान् के साक्षात् दर्शन की रोमांचक अनुभूति होती है और 
किसी भी मनोकामना की पूर्ति होती है । 

ऐतिहासिक एवं धार्मिक ग्राम देव में लगनेवाले राज्य के सबसे प्राचीन मेले का अद्वितीय महत्त्व है । बसों या 
बैलगाड़ी तथा पैदल चलकर हो खन सुरूजमल उगइया और मरबऊ रे सुगवा धनुक आदि अनेक लोक 
कथाओं पर आधारित लोकगीत गाते हुए श्रद्धालु भावविह्वल होकर देव की पावन धरती पर पहुँचते हैं । लोग 
भगवान् भास्कर की आराधना करने, सूर्य- कुंड में स्नान कर पवित्र होने और मनौतियाँ माँगने यहाँ आते हैं । इस 
अवसर पर त्रेतायुगीन इस सूर्यमंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है । 

मेले में विभिन्न जिलों एवं पड़ोसी राज्यों झारखंड , उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल के 
श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं । इतना ही नहीं , इस मेले की प्रसिद्धि नेपाल , मॉरीशस, सूरीनाम, गुयाना एवं फिजी 
में भी है । यहाँ के छठ मेले की झाँकी बड़ी ही निराली है । हजारों नर -नारी, बच्चे- युवक और युवतियाँ बाहर से इस 
प्राचीन गाँव में वर्ष में दो बार आते हैं । इस गाँव के निवासी भी धन्य हैं कि स्वयं कष्ट सहकर छठव्रतियों को अपने 
घरों में चार दिनों के लिए रख लेते हैं । चार दिनों के लिए यहाँ लोगों का आना- जाना अहर्निश जारी रहता है । चार 
दिनों तक लोकगीतों की मधुर ध्वनि से संपूर्ण देव मुखरित हो जाता है । 
निर्वाणोत्सव - मेला 

पावापुरी में 24वें तीर्थंकर भगवान् महावीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर कार्तिक कृष्ण- त्रयोदशी से कार्तिक 
शुक्ल - एकादशी तक एक विशाल मेला लगता है । इस मेले के समय निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लिए और भगवान् 
महावीर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश -विदेश से हजारों जैन और दूसरे श्रद्धालु आते हैं । 
इस मौके पर पावापुरी दीपों से इतनी सुसज्जित होती है कि अमावस्या पूर्णिमा की निशा की तरह प्रतीत होती है । 
जैन -धर्मावलंबियों का विश्वास है कि भगवान् महावीर की निर्वाण - प्राप्ति के समय, यानी प्रात : काल में इस मंदिर के 
ऊपर एक तारा जगमगाता है । इस समय जो भी श्रद्धालु इस चामत्कारिक तारे की चमक को देख लेता है , उसे 


स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

इस अवसर पर जलमंदिर में दीपावली के प्रात: काल भगवान् का मस्तकाभिषेक और विशेष पूजन होता है । 
दीपावली के दिन भगवान् महावीर की शोभायात्रा दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मंदिरों से निकाली जाती है । शोभायात्रा 
की शुरुआत गाँव के मंदिर से की जाती है । चाँदी के बने रथ पर सोने की बनी भगवान् महावीर की मूर्ति सजाकर 
रखी जाती है । इस रथ को श्रद्धालु खींचते हैं । इसके पीछे लकड़ी से बने रथ को आकर्षक तरीके से सजाकर 
श्रद्धालु जलमंदिर तक ले जाते हैं । इस शोभायात्रा में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखती हैं । इस कलश में शंख , 
लक्ष्मी, कलश, जहाज आदि चौदह सामग्री होती हैं । दीपावली की रात जलमंदिर से सभी मंदिरों में दीपक जलाए 
जाते हैं । इस रात यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है । जलमंदिर में भगवान् महावीर के चरणों के ऊपर एक 
मणियुक्त छत्र है, जो दीपावली की मध्यरात्रि में स्वयं घूमता है । उसे देखने के लिए श्रद्धालु इंतजार करते हैं । उस 
छत्र के दर्शन के बाद श्रद्धालु दीप जलाकर भगवान् महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं । दीपावली के दूसरे दिन 
सुबह से भगवान् महावीर पर लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है । लड्डू चढ़ाने में रुपए की बोली लगाई 
जाती है, जो श्रद्धालु सबसे अधिक रुपए की बोली लगाता है, वही प्रथम लड्डू का हकदार होता है । 

निर्वाण लड्डू चढ़ाने और श्रद्धासुमन अर्पित करने हजारों लोग जुटते हैं । कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः साढ़े 
तीन बजे कार्यालय से गाजे- बाजे के साथ पालकी में भगवान् की भव्य मूर्ति को शोभायात्रा के साथ श्रद्धालु 
जलमंदिर लाते हैं । वहाँ पर पूजन के बाद निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है । मध्यरात्रि में ठीक 12 बजे रथ की 
शोभायात्रा निकलती है । यह शोभायात्रा जलमंदिर की परिक्रमा करती हुई पश्चिम की ओर बने रथपिंड पर जाती है , 
जहाँ भगवान् महावीर का पूजन किया जाता है । 
राजगीर का मलमास मेला 
__ भारत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मलमास मेला ( राजगीर ) केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं लगता है बल्कि वह 
भारतीय संस्कृति का जीता - जागता प्रतीक है । इस मेले को मगध का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है । 

मलमास मेला राजगीर ( राजगृह ) में प्रत्येक तीसरे वर्ष पड़ने वाले अधिमास के पहले दिन से प्रारंभ होकर एक 
माह तक चलता है । मान्यता के अनुसार, इस अवधि में 33 करोड़ देवी - देवता राजगीर पधारते और निवास करते हैं । 
अतः इस अवधि में राजगीर आने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है तथा सभी देवताओं के दर्शन हो जाते 
हैं । 12 वर्षों तक गंगा में स्नान करने के फल के बराबर मलमास -मेला में राजगीर के कुंडों एवं नदियों में स्नान-फल 
मिलता है । 

राजगृह स्थित प्राकृतिक गरम कुंडों की भी एक गाथा है । कहा जाता है कि ब्रह्मा- पुत्र राजा बसु ने माघ महीने में 
यहाँ एक यज्ञ किया था । इस यज्ञ में स्वर्ग से 33 करोड़ देवी - देवताओं का आगमन हुआ था । माघ की भीषण 
शीतलहरी में स्वर्ग सुख के उपभोक्ता देवताओं ने भगवान् ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि हे देव ! इस भीषण ठंड में 
देवी- देवताओं के स्नानार्थ दैवीय गरम जल की व्यवस्था करने की कृपा करें । देवताओं की इस प्रार्थना पर संसार के 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की कृपा से पर्वतों से असीम गरम जल की धारा फूट पड़ी, जो आज तक उसी रूप में प्रवाहित हो 
रही है । इन कुंडों में स्नान की महत्ता पर वायु पुराण में विस्तार से चर्चा है । 

नैमिषारण्य में , कुरुक्षेत्र में , राजगृह के जंगलों में प्रवाहित होनेवाली धारा तथा गंगा -यमुना में किया गया स्नान 
महान् पुण्य देनेवाला कहा गया है । राजगीर में 22 मुख्य कुंड तथा 52 धाराएँ हैं , जिनमें प्रायः सभी गरम जल वाली 
हैं । केवल सरस्वती और वैतरणी नदी का ही जल शीतल है । वैतरणी नदी साक्षात् मुक्तिदायिनी है । यहाँ अंतिम स्नान 
होता है । 


प्राचीन मगध की राजधानी एवं विश्व- प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का मलमास की दृष्टि से अपना धार्मिक महत्त्व है । 
शास्त्रानुसार इस महीने धार्मिक व शुभ कृत्यों ( जैसे मुंडन संस्कार , उपनयन - संस्कार , विवाह, द्विरागमन , वधू 
प्रवेश, गृह - प्रवेश आदि) का आयोजन वर्जित है । मलमास को अधिमास या पुरुषोत्तम ( लौंध ) मास के नामों से 
भी जाना जाता है ।गंथों में मलमास 13वें माह के रूप में वर्णित है । सनातन मत की ज्योतिषीय गणना के अनुसार 
तीन वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का होता है । इस कारण राजगीर को लौंध के माह में भी शुभस्थल के रूप में लिया 
जाता है । मलमास मेले का इतिहास पाँच हजार वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है । हालाँकि बौद्धकालीन 
ग्रंथों व गाथाओं में ढाई हजार वर्ष पूर्व से मेले का वर्णन मिलता है । राजगीर में उस समय से अब तक निर्विघ्न रूप 
से मेले लगते आ रहे हैं और उत्तरोत्तर इस मेले की ख्याति देश की सीमा से निकलकर विदेशों में भी पहुँच रही है । 
यही कारण है कि अब इस मेले में विदेशों से आनेवाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है । 

इस ऐतिहासिक व प्राचीन मेले के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में वृहद् चर्चा है । उनके अनुसार , इसकी उत्पत्ति 
ब्रह्माजी द्वारा मानी जाती है । दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से वरदान ले रखा था कि मैं वर्ष के बारहों महीनों 
में किसी भी महीने में न मरूँ । न दिन में मरूँ और न रात में ; न पशु द्वारा मरूँ न मनुष्य के द्वारा ही । अग्नि 
पुराण के अनुसार एक बार गंधर्व कन्याएँ जवानी की उमंग में नाचती गाती गिरिव्रज के जंगल में पहुँचीं। इसी 
जंगल में महर्षि दुर्वासा कठोर साधना में लीन थे। कठोर तप के कारण महर्षि का शरीर हड्डियों का ढाँचा मात्र रह 
गया था । उनकी बढ़ी दाढ़ी एवं उलझी जटाएँ देखकर कन्याओं ने उनका मजाक उड़ाया । कन्याओं के इस आचरण 
से ऋषि को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने कन्याओं को चांडाल से विवाहित होने का शाप दे दिया । भयभीत कन्याओं ने 
ऋषि से क्षमा माँगते हुए शाप से मुक्ति का उपाय बताने का आग्रह किया । तब द्रवित होकर ऋषि ने उन्हें मलमास 
मेले का माहात्म्य बताया और कहा कि मलमास मेले में कुंडों में स्नान कर, शैवव्रत धारण कर शिवजी की पूजा 
अर्चना करो । मलमास आने पर परिवा, पंचमी , अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी को जो शैवव्रत करके यहाँ स्नान 
पूजन विधानपूर्वक करता है , उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है । तुम्हारे पाप धुल जाएँगे और तुम तीनों इंद्र के 
दरबार की अप्सरा बनोगी । तीनों कन्याओं ने व्रत किया तथा पापों से मुक्ति पाई। तब से आज तक राजगृह में 
मलमास का महत्त्व चला आ रहा है । 

सतयुग से अब तक रूठे हैं काक (कौआ) महाराज राजगीर के मलमास मेले से । आर्यावर्त के सारे नगर मलमास 
में उतने पवित्र नहीं होते , जितना कि राजगीर । पुरुषोत्तम मास या अधिमास में 33 करोड़ - देवी देवताओं समेत लाखों 
लोग ऐतिहासिक , पौराणिक , धार्मिक मान्यताओं से अभिभूत राजगीर में वास करते हैं । ऐसे में काकजी महराज 
राजगीर को छोड़ देते हैं । ऐसी धार्मिक मान्यताएँ तो हैं ही , सत्य यही है कि मलमास मेले के दौरान राजगीर में काक 
नजर नहीं आते । 

किंवदंती है कि सृष्टिकर्ताब्रह्मा के पुत्र सम्राट् वसु द्वारा सतयुग में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया 
था । 33 करोड़ देवी - देवताओं समेत अन्य को यज्ञ में आने का निमंत्रण देने की जिम्मेदारी काकभुशुंडि को दी गई 
थी । काकभुशुंडि सभी को आमंत्रण पत्र दे आए, परंतु खुद को आमंत्रित नहीं पाकर वे उस यज्ञ में नहीं आए । इस 
बात से न केवल काकभुशुंडि बल्कि उनके समुदाय के सभी काक काफी दु: खी हुए । उसी वक्त से काक मलमास 
मेले के दौरान राजगीर से पलायन कर जाते हैं और मलमास माह समाप्त हो जाने के बाद पुनः लौट आते हैं । इस 
प्राचीन मेले में आनेवाले लोगों का मन बहलाने के लिए तरह - तरह के परंपरागत व आधुनिक झूले , सर्कस आदि 
लगाए जाते हैं । यहाँ थिएटर भी लगते हैं । साथ ही खाने -पीने के स्टॉल और शृंगार आदि की दुकानें जगह - जगह 
सजी होती हैं । जहाँ सूबे के परंपरागत तथा आधुनिक व्यंजन मिलते हैं । कुल मिलाकर देखा जाए तो मेले में ग्रामीण 


नगरीय परिवेश का अद्भुत वातावरण देखने को मिलता है । 
गया का पतंग मेला 

गया ( रामशिला) में महाशिवरात्रि के मौके पर पतंग मेला लगता है । मेले के दिन बड़ी संख्या में लोग उन्मुक्त 
पहाड़ी पर रंग- बिरंगी पतंगें उड़ाने जाते हैं । पर इससे भी बढ़- चढ़कर उत्साह इन पतंगों के कटने के बाद उन्हें 
लूटनेवालों में रहता है । मशहूर कहावत है कि पतंग लूटने तो बादशाह तक दौड़ पड़ते हैं ।किंवदंती है कि तिलिस्मी 
उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने भी गया-प्रवास के दौरान टेकारी नरेश के संग रामशिला पर्वत पर सोने की डोर से 
बँधी पतंग उड़ाई थी । 
तपोवन का मकर संक्रांति मेला 

ऐतिहासिक स्थल तपोवन ( अतरी , गया) में मकर संक्रांति के मौके पर चार दिवसीय मेला लगता है । मेले के 
दौरान हजारों की संख्या में लोग दूर- दराज से आते हैं । मेले में आनेवाले श्रद्धालु पवित्र गरम कुंडों में स्नान करते हैं 
और प्राचीन शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं । मेले के दौरान दंगल का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर - दराज 
के पहलवान भाग लेते हैं । 
पटना पुस्तक मेला 
_ पटना पुस्तक मेला अपनी तरह का एक अनूठा मेला है । यह ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मेले से बिलकुल भिन्न 
है । इसमें न केवल आम आदमी बल्कि छात्र , शिक्षक , विद्वान् , साहित्यकार आदि बड़ी संख्या में आते हैं और 
अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक यहाँ से किताबें खरीदते हैं । पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में साल में एक 
बार 15 दिनों के लिए लगने वाले पटना पुस्तक मेले की अपनी विशिष्ट पहचान है । इस मेले ने बिहार को एक नई 
पहचान दी है । इस मेले की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है । अब तो स्थिति यह है कि ज्ञान-पिपासु 
पुस्तक -प्रेमी महीनों पूर्व से इस मेले का इंतजार करने लगते हैं । इस मेले में देश भर के प्रमुख प्रकाशक अपना 
स्टॉल लगाते हैं और पुस्तकों को प्रदर्शित करते हैं । पटना के ही नहीं , सूबे के पुस्तक प्रेमियों के बीच पुस्तक 
खरीदने और पढ़ने की संस्कृति विकसित करने में यह मेला महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । पटना पुस्तक मेले में 
हर बार दो से तीन करोड़ रुपए की पुस्तकों की खरीद-बिक्री हो जाती है । 

पहली बार पटना पुस्तक मेले का आयोजन 1975 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक सप्ताह (23- 25 नवंबर) के 
लिए किया था । इसके बाद 1978 में बिना नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से पटना में पुस्तक मेला आयोजित 
हुआ । इस पुस्तक मेले का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह ने किया था । तब से यह मेला 
प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है । मेले में होने वाली गतिविधियाँ, कविता पाठ, कहानी पाठ , लोक गीत - संगीत , 
सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रदर्शनी और खासकर नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियाँ इस आयोजन को यादगार 
बनाती हैं । 
पंजरभोंकवा मेला 

प्रतिवर्ष सतुआ संक्राति के दो दिन बाद पटना शहर में देश का आश्चर्यों से भरपूर एकमात्र मेला लगता है, जिसे 
सत्तीजी का मेला कहा जाता है । इसे सतुवानी मेला के अलावा सावित्री - सत्यवान मेला या पंजरभोंकवा मेला भी 
कहते हैं । इस मेले में जो दृश्य होता है, वह दिल दहला देनेवाला होता है । वस्तुतः यह एक क्षेत्रीय मेला है, जिसका 
संबंध पतिव्रता सावित्री और उसके पति सत्यवान से है । सावित्री -सत्यवान की पावन कथा भारतीय लोक साहित्य में 
अनुपम है । भारतीय नारी के जीवन में बसे पतिव्रत, प्रेरणा और पवित्रता को पूरी संवेदना के साथ व्यक्त करनेवाली 


ऐसी पुण्यकथा संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है । 

इस अद्भुत मेले के बारे में कोई इतिहास संबंधी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुचर्चित व पौराणिक 
किंवदंती है कि महाराज धुमत्सेन के इकलौते पुत्र सत्यवान अपने पिता का राज - पाट छिन जाने और अंधे हो जाने 
के बाद अपनी पत्नी सावित्री ( राजा अश्वपति की पुत्री ) व परिवार के साथ रानीपुर ( पटना सिटी ) के बवनगामा में 
आकर रहने लगे । वहाँ वह पास के जंगल से लकड़ी काटकर परिवार का भरण - पोषण करते थे। एक दिन जब 
सत्यवान जंगल में पहुँचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े तो कुछ ही देर बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा 
होने लगी । वह नीचे उतरे । सावित्री ने उन्हें बड़ ( वट ) के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी जाँघ पर रख 
लिया । देखते- ही - देखते यमराज सावित्री के सामने सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए । सावित्री सत्यवान को वटवृक्ष 
के नीचे ही लिटाकर शव के चारों तरफ रेखा खींचकर यमराज के पीछे-पीछे चल दी । पीछे आती हुई सावित्री को 
यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया । इस पर वह बोली, महाराज , जहाँ पति , वहीं पत्नी । यही धर्म है, यही मर्यादा 
है । सावित्री की धर्मनिष्ठा , ज्ञान , विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने 
पाश से मुक्त कर दिया । सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान का मृत 
शरीर रखा था । सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा । इस प्रकार चारों ओर सावित्री के 
पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी । यह पूरी घटना रानीपुर के बवनगामा के इसी जंगल में घटी थी, जहाँ 
आज भी महासती सावित्री की पतिव्रता की गाथा सँजोए सतीचौरा अस्तित्व में है । यहाँ महिलाएँ अमर सुहाग की 
कामना करते हुए पति की दीर्घायु की मन्नतें माँगती हैं । भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित करती इस 
पौराणिक कथा के साक्ष्य आज भी बिखरे पड़े हैं । 

सावित्री- सत्यवान की स्मृति में हर साल विक्रम संवत् के मुताबिक वैशाख कृष्णपक्ष नवमी ( मेष संक्रांति यानी 15 
अप्रैल के दूसरे दिन ) की आधी रात के बाद मेला शुरू होता है और अगले दिन पूर्वाह्न में ही संपन्न हो जाता है । 
यह मेला बवनगामा के घने जंगल ( रानीपुर ) में लगता है । जिसे सावित्री- सत्यवान ( सत्तीजी ) मेला, सतुआनी मेला या 
पंजरभोंकवा मेला भी कहा जाता है । वैसे तो सतुआनी का मेला देश के अन्य प्रांतों में आयोजित होता है, पर ऐसा 
अद्भुत मेला कहीं नहीं लगता है । 

पटना सिटी के विभिन्न मुहल्लों के अखाड़ों से स्वाँग निकलते हैं । स्वाँग का मतलब है यमदूतों का रूप बनाकर 
नाटक करना या स्वाँग भरना । इसके पीछे तर्क यह है कि सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने 
में सफलता पाई थी, इसलिए लोग सती सावित्री की जीत की खुशी में नाचते - गाते हैं और यमराज की क्रूरता दरशाने 
के लिए पंजरा लेते हैं । स्थानीय बोलचाल की भाषा में लोग इसे पंजा लेना कहते हैं । पंजा लेने का मतलब इस 
विशेष मौके के लिए लोहे से बने पतले लंबे तीरनुमा त्रिशूल को पेट के अगल - बगल मोटी चमड़ीयों में आर- पार 
घुसाकर और यमराज की शक्ल बनाकर नाचना । हद तो तब हो जाती है जब लोग नुकीले त्रिशूलों को जीभ, आँखों 
की पलकों में , कंठ के पास की चमड़ी में और गाल में आर - पार चुभोकर उन्मुक्त मुद्रा में नाचते हैं । ऐसा करते हुए 
लोगों को दर्द का अहसास नहीं होता है, न ही खून निकलता है । लगभग 12 घंटे तक यह हैरतअंगेज कारनामा 
चलता रहता है । इसमें बूढ़े और जवान का अंतर मिट जाता है । 

यह मेला विगत कई सौ सालों से लगता आ रहा है, मेले के दौरान अर्धरात्रि के बाद आस-पास के कई गाँवों से 
सतीजी की डोली निकाली जाती है । डोली शब्द से उस डोली की कल्पना नहीं करें , जिसका उपयोग गाँवों में 
वर- वधू के लिए किया जाता है । एक छोटी चौकी के चारों पावे में डंडा बाँधकर चंदोबा लगाया जाता है । डोली में 
लाल कपड़ा और सिल्वर कागज लगाया जाता है । चंदोबा लगी इस डोली को रंग - बिरंगे कुमकुमों और झालरों से 


सजाया जाता है । इस डोली में तेज आभावाले सुंदर किशोर को रंगीन साड़ी पहनाकर बालिका के रूप में बैठाया 
जाता है । सतीवेशधारक बालक का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसके चेहरे से 
सती का तेज प्रकट हो और महिलाएँ उसे देखते ही स्वतः सती के आगे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएँ । सतीवेशधारी 
बालक के दोनों पैर का तलवा चौकी के मध्य भाग में बँधी तलवार की नोक पर रखा जाता है । आठ- दस लोग इस 
डोली को लेकर सती माता की जय का उदघोष करते हुए निकलते हैं । इसके पीछे होती है हजारों श्रद्धालुओं की 
भीड़ । इस दृश्य को दूर से देखने पर मालूम होता है कि बालक डोली पर बिना किसी सहारे के बैठा है, जिसका 
अभिप्राय है कि यमराज जब सत्यवान के प्राण ले जा रहा था, तब सावित्री ने बिना किसी सहारे के आकाश में 
यमराज का पीछा किया । इसके अलावा इसी दिन मध्यरात्रि के बाद इस क्षेत्र के विभिन्न मुहल्लों से खप्पर निकालने 
की परंपरा है । खप्पर निकालने का मतलब है कि हमारे समाज में कभी किसी प्रकार की कमी न हो , सभी सदैव 
हर तरह से खुशहाल रहें । 

पटना सिटी में रानीपुर मुहल्ले के पास जंगल - झाड़ के बीच निर्जन स्थान में एक टीले पर दो पिंड स्थापित हैं । इन 
पिंडों को सती सावित्री और सत्यवान का पिंड मानकर सुहागिन महिलाएँ उनकी पूजा करती हैं । यह स्थान ‘ सती का 
चौरा नाम से विख्यात है । 

यह मेला कब और कैसे शुरू हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है । पर यहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि हमारे 
दादाजी के दादाजी इस मेले के संबंध में बताया करते थे। उनके अनुसार यह मेला सैकड़ों वर्षों से आयोजित होता 
आ रहा है । 

इतने प्राचीन और विशिष्ट प्रकार के मेले की सरकारी स्तर पर उपेक्षा के कारण इस मेले का महत्त्व दिनोदिन 
श्रीहीन होता जा रहा है । इस क्षेत्र के बड़े- बुजुर्ग बताते हैं कि तीन - चार दशक पूर्व तक मेले में न सिर्फ लाखों की 
भीड़ जुटती थी , बल्कि सती का डोला दूर- दूर से यहाँ आता था , जिसमें सती सावित्री का रूप धारण किए हुए 
लड़का तलवारों की नोंक पर बैठा रहता था और श्रद्धालु लोग उसका दर्शन करते थे । 
__ यह सत्य है कि बदलते समय में मेले में बहुत कुछ परिवर्तन आया है । लोगों की भागीदारी भी कम हुई है । 
बिहटा का पश मेला 

बिहटा स्थित बिहेश्वर महादेव मंदिर के मैदान में प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर पशु मेला लगता है । 
वारूणा मेला 

भादों माह की शुक्लपक्ष की पंचमी को पूजा देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ उमड़ती है । यह उत्सव कई 
दिनों तक मनाया जाता है, जिसे वरुणोत्सव कहते हैं । वरुणोत्सव यानी वरूण मेला । अब इस मेला का नाम 
जल्ला की वारुणी हो गया है । 
मणिराम लँगोट - मेला 

बिहार शरीफ में प्रतिवर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन से पाँच दिनों तक बाबा मणिराम लँगोट 
मेला लगता है । यहाँ दूर - दूर से बड़ी संख्या में आनेवाले विभिन्न संप्रदाय के श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति 
के लिए बाबा की समाधि पर लँगोट चढ़ाते हैं । बाबा ने सर्वधर्म सद्भाव के प्रचार - प्रसार के साथ शिष्यों को कुश्ती 
की शिक्षा देना शुरू की थी । बाद के दिनों यह स्थल बाबा मणिराम का अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया । सन् 
1300 में बाबा मणिराम ने समाधि ले ली । पहले मणिराम की समाधि पर लोग रामनवमी पर लँगोट चढ़ाते थे, 
लेकिन बाद के वर्षों में आषाढ़ माह में ( छह जुलाई) लँगोट चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई । सबसे पहले जिला प्रशासन 


की ओर से बाबा की समाधि पर लँगोट चढ़ाया जाता है । पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी , राजीव गांधी , पूर्व राष्ट्रपति 
ज्ञानी जैल सिंह आदि भी बाबा की समाधि पर लँगोट चढ़ा चुके हैं । 

बाबा मणिराम के बाहर परिसर में बाबा का अखाड़ा है, जहाँ एक पत्थर गड़ा है। पत्थर के बारे में कहा जाता है 
कि इसी पत्थर से बाबा प्रतिदिन व्यायाम करते थे। पत्थर में बने छिद्र से होकर श्रद्धालु आर - पार होते हैं । 
महिलाओं का मेला 

मधुसरवा ( च्वनाश्रम ) ( देव , औरंगाबाद ) में आषाढ़ के शुक्लपक्ष से कार्तिक के कृष्णपक्ष तक पूरे चार महीने प्रति 
रविवार को मवेशियों का मेला लगता है, लेकिन श्रावण माह में विशेष सोमवारी अमावस्या को संतान चाहनेवाली 
स्त्रियों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र होती है । लोकप्रथा के अनुसार सोनभद्र नदी के दोनों कछारों में रहनेवाली सैकड़ों 
पुत्रेच्छुक स्त्रियाँ यहाँ आती हैं , जो पुष्करणी में अपना रजोवस्त्र प्रवाहित कर स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जल 
चढ़ाती हैं । रविवार की प्रधानता इसलिए है, क्योंकि यह सूर्यस्थान है । यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है खड़ाव गाँव , 
जहाँ प्रति रविवार को मेला लगता है । ओबरा में भी प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में पशुओं का मेला लगता है । 
जीवित्पुत्रिका मेला 

दाउदनगर ( औरंगाबाद ) में पुत्र के दीर्घायु होने की कामना के लिए जीवित्पुत्रिका का व्रत नौ दिन तक बड़े ही 
अनूठे तरीके से मनाया जाता है । इस मौके पर यहाँ नौ दिनों तक धार्मिक - सांस्कृतिक मेले का आयोजन होता है । इस 
मेले में अन्य प्रदेश के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं । इस मेले में बच्चे व युवक दिल दहलाने वाले तरह- तरह के 
खेलों का प्रदर्शन करते हैं । अनूठे- अजूबे प्रदर्शन के दौरान युवक अपनी बाँह, कमर, हथेली, जाँघ एवं हाथ में 
चाकू, त्रिशूल , तलवार आदि को आर- पार कर तरह - तरह के करतब दिखलाते हैं , जो बड़े ही विस्मयकारी और 
रोमांचक होते हैं । बहुरुपिया का खेल भी इस मेले का विशेष आकर्षण होता है । बहुरुपिया साधु का स्वाँग रचकर 
हाथी पर बैठ शहर में घूमता है । उसके चेले हाथी के पीछे-पीछे चलते हैं । इस समय शहर का दृश्य देखते ही बनता 


है । 


इस अवसर पर दाउदनगर के चौक पर स्थापित जीमूतवाहन मंदिर में महिलाएँ मनौतिया माँगती हैं और 
मनोकामना पूर्ण होने पर सोना , चाँदी और पीतल के बरतन में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार चढ़ावा चढ़ाती हैं । यह मेला अपने तरह का इकलौता मेला है, जो पुत्र के दीर्घायु होने के लिए लगता है । 
बसिऔरा मेला 

पटना के अगमकुआँ स्थित शीतला माँ मंदिर में ग्रीष्मकाल के चारों माह बसिऔरा मेला लगता है । इसमें श्रद्धालु 
अपने- अपने परिवार के साथ बासी पकवान लाकर शीतला माँ को चढ़ाते हैं । इसके बाद वहीं सपरिवार प्रसाद ग्रहण 
करते हैं । किंवदंती है कि प्रसाद ग्रहण न किए जाने पर शीतला माँ नाराज होती हैं । 

बसिऔरा चैत्र शुक्लपक्ष में प्रारंभ होता है और इसी पूजा के साथ लोग रात में भात ( चावल ) में पानी डालते हैं । 
उसकी शुरुआत भगवती की आराधना से होती है । यह मेला चैत्र से लेकर आषाढ़ तक प्रत्येक माह में कृष्णपक्ष की 
सप्तमी , अष्टमी तथा नवमी तिथि को लगता है । 
कुशिया मेला 

राजधानी के राजापुर पुल के पास प्रतिवर्ष भादों की अमावस्या के दिन यह मेला लगता है । लोगों का मानना है 
कि इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद कुश दान से विशेष फल प्राप्त होता है । कुश दान करने का यह मेला पूरे 
विश्व का एकमात्र मेला माना जाता है । 


उमगा का कल्पवास मेला 

औरंगाबाद ( मदनपुर ) भगवान् सूर्य और शिव की पावन भूमि उमगा पर्वत पर बसंत पंचमी के मौके पर तीन 
दिवसीय कल्पवास मेला लगता है । उमगा कल्पवास मेले के संबंध में कहा जाता है कि देवगण, ऋषि- मुनि , 
साधु-संत तथा राजा- महाराजा अमरत्व- प्राप्ति के लिए उमंगेश्वर पर्वत पर कल्पवास करते थे। यह परंपरा बन गई । 
कुछ वर्ष पूर्व तक यह मेला एक माह तक चलता था । लेकिन अब यह केवल तीन दिवसीय रह गया है । 
ककोलत का सतुआनी मेला 

धर्मग्रंथ प्रेम सागर के अनुसार ककोलत जलप्रपात में वैशाखी के मौके पर स्नान करने मात्र से प्राणी सर्प योनि 
में जन्म से मुक्ति पा लेता है । प्रेम सागर में वर्णित कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में नृग नाम का राजा बहुत ही 
दानी था । कहा जाता है कि उसने इतनी गाएँ दान की थीं कि गंगा का बालू गिना जा सकता था , मगर उसके द्वारा 
दान की हुई गाएँ नहीं गिनी जा सकती थी । एक दिन गलती से उसने दान की हुई एक गाय दोबारा दूसरे ब्राह्मण को 
दान कर दी । इस एक पाप के कारण यमराज के दरबार में उसे इसकी सजा मिली । सजा के रूप में राजा नृग 
गिरगिट बनकर इस जलप्रपात में रहने लगा । द्वापर के अंत में भगवान् श्रीकृष्ण के नाती-पोतों ने एक विशालकाय 
गिरगिट देखा और फिर श्रीकृष्ण ने द्वारका से आकर राजा नृग को इस योनि से मुक्ति दिलाई । तभी से यह मान्यता 
है कि यहाँ स्नान करने से सर्पयोनि से मुक्ति मिलती है । यही कारण है कि ककोलत में प्रत्येक वर्ष वैशाखी यानी 
सतुआनी के मौके पर तीन दिनों का मेला लगता है । इस अवसर पर हजारों लोग यहाँ धार्मिक भावना से स्नान कर 
पुण्य कमाते हैं । मुख्य रूप से यह मेला कृषक बहुल है । मेले में कृषि वस्तु, बच्चों के खिलौने, मिठाई की दुकानें 
तथा थियेटर आदि लगते हैं । 
बेलौआ मेला 

शिवरात्रि के मौके पर बिहारशरीफ प्रखंड के तुंगी गाँव के बाबा बिलेश्वरनाथ मंदिर के आस- पास बेलौआ 
मेला लगता है । इस मेले में सांप्रदायिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है । मेले के दौरान पतंगबाजी 

और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है । इसमें हिंदू-मुसलिम प्रतियोगी बढ़ - चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विजेता 
प्रतियोगी को पुरस्कार दिया जाता है । 
भूतना मेला 

औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के ग्राम अमझर शरीफ की छोटकी दरगाह पर चैत्र की षष्ठी से लेकर अष्ठमी तक 
भूतना के नाम से लगने वाला मेला प्रसिद्ध है । साल में दो बार लगने वाला यह मेला आश्विन नवरात्र के समय 
सप्तमी से लेकर नवमी तक लगता है । इस मेले में भूत-प्रेत खेलाती औरतें , ढोलक - झाल के साथ गाते ओझा ही 
मुख्य आकर्षण होते हैं । इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर- दराज से आते हैं । इस मेले की दूसरी 
विशेषता यह है कि जिसे संतान नहीं हुई और जिसे संतान है, दोनों यहाँ आकर मन्नत माँगते हैं और मन्नत पूरी होने 
पर हर वर्ष चढ़ावा चढ़ाने आते हैं । 

इस मेले में ओझा आत्मा को बुलाकर औरतों के शरीर पर उनके परिवारवालों के सामने ही झुलाते हैं । इस दौरान 
औरतों के सिर पकड़कर नाम पूछते हैं । पान व सिगरेट का प्रयोग खुद करते हैं । औरतों को भी सिगरेट पिलाते हैं । 
आत्मा द्वारा माँगी गई वस्तु की बलि देने के बाद आत्मा उस औरत को मुक्त कर देती है । मेले में कम पढ़े-लिखे 
लोगों के साथ- साथ शिक्षित लोग भी विभिन्न बाधाओं से मुक्ति का एकमात्र उपाय आज भी झाड़- फूंक को ही 
मानते हैं । हैरानी की बात यह है कि आत्माओं से पीडित अधिकांश औरतें ही आती है । 


मनौरा शरीफ मेला 

मनौरा ( औरंगाबाद ) को मनौरा शरीफ भी कहते हैं । यह एक बहुत ही प्राचीन ग्राम है । यहाँ ग्राम के पश्चिम 
भाग में एक ऊँचेटीले पर किसी मुसलिम फकीर की दरगाह है, जहाँ मेला लगता है । यहाँ पर स्त्री और पुरुष अपनी 
मनोकामना पूरी करने के लिए एकत्र होते हैं । 
शिवरात्रि मेला 

फतेहपुर ( गया ) में संगेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका प्राचीन नाम है शृंगेश्वरनाथ महादेव । यह मंदिर एक 
पहाड़ी पर है और इसमें शिवलिंग स्थापित है । यहाँ के लोग कहते हैं कि यह मंदिर शिवलिंग के साथ स्वतः जमीन 
से निकला है । इस क्षेत्र में संगेश्वर महादेव की बड़ी ख्याति है । प्रतिवर्षशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा 
मेला लगता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री शामिल होते हैं । 
चिराग मेला 

चिराग मेला जनवरी- फरवरी माह में प्रतिवर्ष बिहारशरीफ के बड़ी दरगाह मुहल्ला स्थित खानकाह में मुसलिम 
संत एवं मानवता के सेवक हजरत मखदूम यानी शेख शरफुद्दीन मनेरी रहमतुल्ला अलैह के उर्स के मौके पर ईद 
के ठीक पाँचवें दिन लगता है । इस मेले में हर धर्म - संप्रदाय के लोग श्रद्धा के साथ शरीक होते हैं । भारत में अजमेर 
शरीफ को जो प्रसिद्धि प्राप्त है, जो यहाँ के वार्षिक उर्स का महत्त्व है, वही महत्त्व बिहार और बंगाल में 
बिहारशरीफ को प्राप्त है । 

बिहार -बंगाल के अलावा पूरे देश से भारी संख्या में लोग ईद पर्व के तीसरे दिन से ही यहाँ आना प्रारंभ कर देते हैं 
और हजरत मखदूमे जहाँ से रोजे मुबारक पर हाजिरी देकर अपनी रूहानी तिश्नगी ( आत्मा की प्यास) बुझाते हैं । 

रमजान के पवित्र माह के बाद ईद आती है और ईद के ठीक पाँचवें दिन हजरत मखदूमे जहाँ का वार्षिक उर्स 
चिराग मेला लगता है । किसी स्थान को दीपों के प्रकाश से प्रकाशित करने को चिराग कहते हैं । इस अवसर पर 
बिहारशरीफ नगर के सभी प्रमुख रास्ते दीयों, बल्बों आदि के प्रकाश से जगमगा उठते हैं । 

वैसे तो उर्स का मुख्य आयोजन ईद के बाद की पाँच तारीख को होता है, लेकिन ईद के बाद ही लोगों का 
जमघट बड़ी दरगाह और खानकाह साहब में लगने लगता है । हर घर मेहमानों से गुलजार हो उठता है । पाँच तारीख 
आते- आते पूरा दरगाह क्षेत्र श्रद्धालुओं से पूरी तरह पट सा जाता है । 

चिराग मेले का विशेष कार्यक्रम मखदूमे मुअगाम में संपन्न होता है । यहाँ पाँच तारीख को प्रातः काल से ही 
पवित्र कुरान का जाप और कुल का आरंभ हो जाता है । शाम को खानकाह में हजरत मखदूमे जहाँ के अनमोल पत्रों 
की शिक्षा का कार्यक्रम चलता है तथा रात्रि के उस समय जबकि हजरत मखदूमे जहाँ की मृत्यु हुई थी, खानकाह 
मुअगाम में उस समय का आँखों देखा हाल सुनाया जाता है । फिर एशा (रात्रि ) की नमाज के बाद मखदूमे जहाँ का 
प्रसाद लंगर सभी को खिलाया जाता है । इसके बाद मध्य रात्रि में सज्जादानशीं दरगाह शरीफ जाने की तैयारी करते 
हैं और पारंपरिक वेश- भूषा यानी संदली शेरवानी और पगड़ी बाँधे डोली पर बैठककर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ 
में मशालों के मध्य जब दरगाह शरीफ की ओर चलते हैं तो अनोखा व आकर्षक दृश्य होता है । हर श्रद्धालु प्रयास 
करता है कि मखदूमे जहाँ के सज्जादानशी के पवित्र हाथों को चूम सके या केवल स्पर्शमात्र करने का ही सौभाग्य 
प्राप्त कर सके । 

ठीक बारह बजे मध्यरात्रि में सज्जादानशीं दरगाह में पधारते हैं , जहाँ मखदूमे जहाँ के पवित्र मजार पर पधारकर 
परंपरानुसार हाजिरी देते हैं और पवित्र कुरान का पाठ संपन्न होता है । पाठ के बाद सज्जादानशीं सभी श्रद्धालुओं 


की मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं । उसके बाद आशीर्वाद देते हुए डोली पर सवार हो खानकाह मुअगाम 
लौट आते हैं । तब खानकाह में शुरू होती हैं सूफी परंपरानुसार कव्वाली, कविताएँ, जो हजरत मखदूमे जहाँ की 
महिमा का गुनगान करती हैं । सुबह की प्रथम नमाज के बाद बाँस की बनी टोकरियों में रोटी और हलवा तथा घड़े 
में शरबत लाकर रखा जाता है, फिर पाठ चलता है । कुल पढ़ा जाता है । यह क्रिया नौ तारीख तक खानकाह में 
सज्जादीनशीं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और परंपरानुसार कव्वाली तथा 
पवित्र पाठ चलता रहता है । 
राजगीर का मकर मेला 

प्रतिवर्ष माघ महीने के द्वितीय सप्ताह में मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ही आकर्षक मेला लगता है, जिसे 
लोग ‘ मकर मेला कहते हैं । राजगीर में मेला लगने का यह बहुत ही मनभावन समय है, क्योंकि इस महीने में यहाँ 
की जलवायु न अधिक ठंडी रहती है और न ही अधिक गरम । ऐसे समय में गरम कुंडों में स्नान का आनंद भी आता 
है । यह मेला 15 दिनों तक चलता है । इस मकर मेले की अपनी सांस्कृतिक विशेषता एवं धार्मिक मान्यताएँ हैं । 
मकर संक्राति के अवसर पर स्नान करने का विशेष महत्त्व है । इस मौके पर राजगीर के पवित्र गरम झरनों व कुंडों 
में स्नान कर रोगों से छुटकारा पाने तथा पुण्य लाभ प्राप्त करने हजारों की संख्या में नर- नारी यहाँ आते हैं । मकर 
मेला में खेल-तमाशों का भी आयोजन होता है । जाँघों पर हाथ मारते हुए पहलवानों का द्वंद्वयुद्ध आज भी गामा 
पहलवान की याद ताजा करता है । मेले के दौरान यहाँ दूर से नामी पहलवानों को आमंत्रित करके कुश्ती प्रतियोगिता 
का आयोजन किया जाता है । इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर मनोरंजन के साथ- साथ 
ज्ञानवर्धन भी करते हैं । मेले में लोग एक - दूसरे से मिलते - जुलते हैं । 
मघड़ा का शीतलाष्टमी मेला 

मघड़ा (बिहारशरीफ ) में तीन दिवसीय प्रसिद्ध शीतलाष्टमी मेला मार्च माह के प्रथम रविवार को लगता है । 
शीतलाष्टमी मेले के अवसर पर करीब दर्जन भर गाँवों में दो दिनों तक चूल्हे नहीं जलते हैं । कई गाँवों में बासी 
भोजन खाने का रिवाज है । मेले के पूर्व यानी शनिवार की रात्रि के बाद ग्रामीण दो दिनों तक बासी पकवान को माँ 
के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं । 
अनंत चतुर्दशी मेला 

जहाँनाबाद जिले की विश्वविख्यात बराबर पहाडियों में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल 
सिद्धेश्वरनाथ मंदिर परिसर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर एक दिवसीय मेला लगता है । इसमें आस- पास के लोग 
बड़ी संख्या में आते हैं और सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में पूजा- अर्चना करते हैं । सूबे में अनंत चतुर्दशी के मौके पर 
लगनेवाला यह एकमात्र मेला है । 
मेसकौर का चार दिवसीय मेला 

नवादा का मेसकौर ( सीतामढ़ी) माँ सीता की वनवास स्थली के रूप में जाना जाता है । कहा जाता है कि यहीं 
सीता ने लव - कुश जैसे दो वीर योद्धा पुत्रों को जन्म दिया था । यहाँ प्रतिवर्ष अगस्त में चार दिवसीय मेला लगता है । 
मधुश्रवाँ का मलमास मेला 

जहाँनाबाद ( महेंदिया ) जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मधुश्रवाँ में राजगीर की तरह मलमास मेला 
लगता है । एक माह तक चलनेवाले इस मेले में राज्य के कोने - कोने से लोग आते हैं । जिस मास में सूर्य की संक्रांति 
नहीं होती है, वह मास मलमास कहलाता है । मेले में आनेवाले लोग सबसे पहले मधुश्रवाँ मंदिर में पूजा - अर्चना 


करते हैं । मेले में आनेवाले लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस और झूले आदि लगाए जाते हैं । 


द्वितीय खंड 
बज्जिकांचल 


बज्जिकांचल के मेले 
उत्तर -बिहार का वह इलाका, जो मैथिली और भोजपुरी क्षेत्रों के बीच है, उसे बज्जिकांचल कहा जाता है । इस 
इलाके में जो भाषा बोली जाती है, उसे बज्जिका कहते हैं । बज्जिका बज्जि संघ की भाषा है । पंडित राहुल 
सांकृत्यायन आदि विद्वानों ने बज्जियों की बोली समझकर इसका नाम बज्जिका दिया है । वैशाली महाजनपद ने 
सबसे पहले प्राचीनतम गणतंत्र का सूत्रपात होते हुए देखा है । साथ ही यह महाजनपद बौद्ध और जैनधर्म के उत्थान 
व पतन का भी साक्षी रहा है । 11वीं शती में वैशाली में गयाधर नामक विख्यात साहित्यकार हुए थे। वे बौद्ध धर्म 

और साहित्य प्रचार के लिए तिब्बत गए थे। आध्यात्मिक चिंतन , सामूहिक सरोकार , राजनैतिक जागरूकता का 
त्रिकोण यहाँ के लोकमानस की विशेषता है । 

यह भाषा हाजीपुर, वैशाली, लालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर क्षेत्र आदि में बोली जाती है । इसे 
वैशाली- बोली के नाम से भी जाना जाता है । बज्जिका का इतिहास अत्यंत संपन्न है । इसकी राजधानी वैशाली है । 
इसी क्षेत्र में जैन धर्मावलंबियों का विख्यात तीर्थ भी है । वैशाली की इसी ऐतिहासिक पावन धरती पर सौंदर्य की 
प्रतीक आम्रपाली के नृत्य - गीतों में बसी लोक - संस्कृति की महिमा मुखरित हुई थी । भगवान् बुद्ध ने आम्रपाली को 
यहीं दीक्षा दी थी । 
_ बज्जिका का नाम आते ही शाही लीची के मीठे स्वाद से मुँह में पानी भर आता है । यहाँ के आम, केले और 
लीची का दुनिया में सानी नहीं है । बज्जिकांचल की वर्तमान राजधानी मुजफ्फरपुर शहर है । यहाँ विभिन्न प्रकार की 
लोक संस्कृतियों का मिला- जुला रूप है । यहाँ के निवासियों में यहाँ के मूल- निवासी कम हैं , बाहर से आकर 
बसनेवालों की संख्या ज्यादा है । यहाँ के निवासी मूलतः कृषि पर आधारित हैं । यही कारण है कि यहाँ की लोक 
संस्कृति पर कृषि संस्कृति की गहरा असर है । 

बज्जिका में प्रयोग होनेवाले मुहावरों में प्रसिद्ध हैं - ढींड फुलाना (गर्भवती होना ), निमला के मौगी , सबके 
भौजाई ( गरीब की औरत सबके मजाक का साधन), पंछी में कउआ, आदमी में नउआ यानी पक्षियों में कौआ 
सबसे चतुर होता है जबकि इनसानों में हजाम ( नाई ) सबसे चतुर , माय के मन गाई सन, बेटा के मन कसाई सन 
यानी माँ का दिल गाय की तरह सरल होता है वहीं बेटे का दिल कसाई जैसा । 

सूबे के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी विवाह के समय कोहबर-चित्रण की परंपरा है । लेकिन इसकी आकृतियाँ 
कोई खास तरीके से अंकित नहीं की जाती हैं । फूल- सुग्गा, बेल- बूटा के साथ वर - वधू का नाम लिखा जाता है । शुभ 
प्रतीकों के साथ फूल, फल , तोता आदि बनाए जाते हैं । चारों ओर ज्यामितीय आकृतियों द्वारा अलंकरण होता है । 
कोहबर-चित्रण घर की सुहागिन महिलाओं द्वारा होता है । इस मौके पर कोहबर से संबंधित गीतों का दौर चलता 
रहता है । मगध, भोजपुर, अंग तथा मिथिलांचल की तरह यहाँ की लोककला किसी विशेष रूप में विकसित नहीं हुई 
है । लालगंज और सराय काष्ठकला के लिए प्रसिद्धहैं । घरेलू महिलाएँ ताड़ और खजूर के पत्तों की चटाई , मूंजली 
एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और सुंदर बनाती हैं , जो देखते ही बनता है । यहाँ के कलाकार बाँस का मेहराब , 
तोरणद्वार और नाट्य मंच बनाने में दक्ष हैं । 

बज्जिकांचल में लोगों का रहन - सहन काफी सादगी भरा होता है । लेकिन इनकी मेहमानबाजी का जवाब नहीं । ये 
अपनी हैसियत से बढ़कर मेहमान की खातिरदारी करते हैं । चावल, दाल, रोटी आदि इस क्षेत्र का मुख्य भोजन है । 
दाल के बदले लोग सब्जी अधिक खाना पसंद करते हैं । 

बज्जिकांचल में लोकगीतों का अथाह भंडार है । बज्जिका लोकगीतों में भक्ति , शृंगार और लोकाचार के तत्त्व 


प्रधान हैं । इन लोकगीतों का संबंध विभिन्न संस्कारों, ऋतुओं, तीज -त्योहार , देवी - देवताओं आदि से है । संस्कार गीतों 
में सोहर, झूमर , नचारी , निरगुन , विवाह आदि प्रमुख हैं , जिन्हें महिलाएँ सामूहिक रूप से गाती हैं । इस क्षेत्र में हर 
शुभ कार्य के प्रारंभ में देवी - देवताओं के मानन गीत गाए जाते हैं । इन गीतों में मुख्य रूप से बाँझ को कोख, अंधे को 
आँख , कोढ़ी को काया देने के लिए देवी - देवताओं से आग्रह किया जाता है । इन गीतों को घर की महिलाएँ पीढ़ी 
दर - पीढ़ी सौंपती जाती हैं । यही कारण है कि परंपरागत गीत का भाव और बोल नहीं बदला है । लोग इसे एक धरोहर 
के रूप में संजोए हुए हैं । त्योहारों के गीतों में मुख्यतः कजली, बिरहा , फाग , चैतावर , भजन, कीर्तन , करमा-धरमा , 
रौना माई ( छठव्रत) के गीत प्रमुख हैं । 

बज्जिकांचल में प्रचलित कई ऐतिहासिक व धार्मिक लोकगाथाएँ हैं । इनमें लोरिक , आल्हा, सोरठी, बृजभार , 
बसाओन, कारिख , गणिनाथ, अमर सिंह आदि मुख्य हैं । 

जहाँ तक नृत्य का सवाल है, तो बज्जिकांचल में जट- जटिन, सामा - चकेवा, डोमकछ, झूमर और मिझिया प्रमुख 
हैं । लेकिन वैशाली महोत्सव के मौके पर आयोजित मछुआ नृत्य का कहना ही क्या ! अष्टयाम ( अखंड कीर्तन ) 
यहाँ की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है । इसके लिए इलाके के किसी ख्यातिप्राप्त गवैये को बुलाया जाता है, जो 
राम- जानकी का विवाह कथावाचक की शैली में कीर्तन करता है । 

बज्जिकांचल में अनेक ग्राम कुल देवी - देवता हैं , इनमें बन्नी, जलपा, बसावन , सलेस, कारिख, सोखा, राह , 
मनसाराम , बरहम, मलंग , जोगी , भैरव बाबा , श्याम सिंह आदि प्रमुख हैं । इन देव - देवताओं की मूर्ति , पीरी या चित्र 
की पूजा होती है । लोग देवी - देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं । बज्जिकांचल की लोकायत परंपरा में 
सप्तमातृका की लोकोपासना का रूप निम्नलिखित गीतांश में अभिव्यंजित हुआ है 

बुढ़िया मइया चलले गंगा नहाय , 
मइया धवजा लिहले फहराय । 
नगरी के लोगवा मागि टेकेला मइया , 

होइ न दयाल एहु वचवा ला । 
इस क्षेत्र में बुढ़िया मइया की लोकपूजा हरौली वैशाली में आज भी परंपरागत रूप से उसी प्रकार प्रचलित है , 
जिस तरह मिथिलांचल में मंगरौली ग्राम में । 

बज्जिकांचल में वैसे तो सभी पर्व- त्योहार मनाए जाते हैं । आषाढ़ माह में असाढ़ी पूजा के दिन महिलाएँ अपने 
गाँव के सभी देवी - देवताओं की पूजा करती हैं । सावन में सावनी घरी आती है । जिस घर में उस वर्ष शादी- ब्याह 
आदि शुभ कार्य होता है, वे इस त्योहार को विश्ष रूप से मनाते हैं । तीज , जितिया , भैया दूज , होली, दीपावली, 
दशहरा आदि त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जाते हैं । वैशाली- महोत्सव में प्रतिवर्ष आयोजित होनेवाले सांस्कृतिक 
महोत्सव में बज्जिका की लोक - संस्कृति की झाँकियाँ देखने को मिलती हैं । 
भैरव स्थान मेला 

मुजफ्फरपुर मुख्यालय से पाँच किलोमीटर दूर औराई प्रखंड में स्थित है प्रसिद्ध तीर्थस्थल भैरव स्थान । यहाँ 
प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू होनेवाला मेला लगभग एक माह तक चलता है । इस दौरान पारंपरिक , 
धार्मिक और लोक संस्कृति के संगम के साथ सामाजिक समरसता देखने को मिलती है । 

भैरव स्थान मेला ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व भी रखता है । पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, महाराजा 
जनक के सहोदर भाई राजा निमी की यहाँ राजधानी थी । राजा निमी की घोर तपस्या के बाद यहाँ आनंद भैरव नामक 
शिव लिंग का अभ्युदय हुआ। कालांतर में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर जल - अर्पण के लिए शिवभक्तों की भीड़ 


जुटने लगी । इस भीड़ ने धीरे -धीरे मेले का स्वरूप ले लिया । स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मेला अकबर के 
शासनकाल में काफी फला-फूला। इस प्राचीन व पौराणिक मेले का उत्तर बिहार के जन - जीवन में प्रमुख स्थान है । 
मेले में स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों व रिवाजों का अनूठा सामंजस्य दिखता है । इस कृषिप्रधान क्षेत्र के लिए यह 
मेला एक उत्सव सा होता है । एक माह तक चलनेवाले इस मेले में खरीदारी करने के अलावा सर्कस , थिएटर , जादू 

और मनोरंजन के दूसरे साधन एक जगह उपलब्ध होते हैं । 
हरदी मेला 

यह प्रतिवर्ष फरवरी या मार्च माह में शिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर में लगता है । 15 दिनों तक चलनेवाले 
इस मेले में भी बड़ी सख्या में लोग जुटते हैं । 
बौना मेला 

वैशाली में चैत्र रामनवमी के अवसर पर बौना ( बावन ) मेला लगता है । राजा विशाल के गढ़ से दक्षिण - पश्चिम 
स्थित बौना पोखरा, जिसके उत्तरी किनारे पर स्थित है, काले पत्थर से निर्मित भगवान् महावीर की मूर्ति ; उससे 
लगभग एक किलोमीटर दूर दूसरे छोर पर स्थित है प्रसिद्ध सूफी संत शेख काजीन सुत्तारी की मजार, जो मीरनजी 
की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है । इस मजार के पास ही एक हिंदू समाधि भी बनी हुई है । मेले के दौरान हिंदू 
मुसलिम दोनों साथ - साथ इस मजार की पूजा - अर्चना करते हैं । वैशाली क्षेत्र में एक कहावत काफी प्रचलित है 
— जइह बौना खइह बेल , मीरन के लगाइह तेल । ग्रामीण इलाके के लोग इस मेले से दैनिक उपयोग के सामान 
की खरीदारी करते हैं । खासकर मसाले के थोक व्यापारी यहाँ आते हैं । 
बाबा गणिनाथ का मेला 

प्रत्येक वर्ष भादों में जन्माष्टमी के बाद पहले शनिवार के दिन बाबा गणिनाथ की वार्षिक पूजा बड़े धूमधाम से 
की जाती है । बाबा गणिनाथ मूलत: कानू जाति के लोक देवता हैं , लेकिन अन्य जातियों के लोग भी उन्हें विशेष 
रूप से पुत्र- प्राप्ति के लिए पूजते हैं । बाबा और उनके मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है । इस मौके पर 
महनार ( वैशाली जिला) में दो दिनों तक बाबा गणिनाथ का मेला लगता है । 

मेले के दौरान आए लोग , खासकर महिलाएँ पूजा - अर्चना करती हैं , मनौतियाँ माँगती हैं । बाबा की पूजा की एक 
खासियत यह है कि यहाँ की पूजा में केवल सफेद फूल, सफेद मिठाइयाँ , फरही ( मुरही ) और अन्य सफेद वस्तुएँ 
ही चढ़ाई जाती हैं । श्रद्धालु मंदिर के ताखा पर मुख्यतः संतान प्राप्ति के लिए ढेले फेंकते हैं , और जिनका ढेला 
वहाँ अटक जाता है , उनकी मनौती पूरी होने का विश्वास किया जाता है । बाबा के भक्त दूर - दूर से इस मेले में आते 


रामचौरा मेला 

चैत्र व रामनवमी के अवसर हाजीपुर ( वैशाली) के ऐतिहासिक रामभद्र मुहल्ले में प्रसिद्ध रामचौरा मेला लगता 
है । कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस स्थान के निकट पाँच पवित्र नदियाँ — गंगा , गंडक , सोन, मही तथा पुनपुन 
का संगम हुआ करता था तथा उसमें स्नान करने का शास्त्रसम्मत विशेष महत्त्व था । भगवान् राम जब अयोध्या से 
जनकपुर जा रहे थे, तब इसी पवित्र- संगम में स्नान करने के बाद पूजा - अर्चना कर उन्होंने अपना मुंडन करवाया 
था । उस समय उनके साथ लक्ष्मण एवं गुरु वशिष्ठ भी थे। तब भक्तों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की स्मृति के 
रूप में उनका चरण-चिह्न सुरक्षित रख लिया गया था । यह चरण-चिह्न एक विशाल टीले पर शिलालेख के रूप में 
आज भी सुरक्षित है । 


श्रीराम द्वारा मुंडन कराकर अपना एक भार उतारने के कारण इस स्थान का नाम रामभद्र तथा मुंडन -स्थल का 
नाम रामचौरा पड़ा । कालांतर में टीले पर अवस्थित उनके चरण -चिह्न स्थल पर एक विशाल मंदिर का निर्माण 
कराया गया । यहाँ तभी से चैत्र रामनवमी के अवसर पर मेला लगने की परंपरा शुरू हुई । इस एक दिवसीय मेले में 
वैशाली-जिले के अलावा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर , पटना, सारण आदि जिलों से हजारों की संख्या में 
लोग आते हैं तथा रामचौरा मंदिर में श्रीरामचरण -चिह्न की पूजा - अर्चना कर मन्नतें माँगते हैं । इस मेले का मुख्य 
प्रसाद रामदाना, बेल और खोवी की लाई प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि भगवान् श्रीराम ने यहाँ रामदाने की लाई 
खाई थी , इसलिए यहाँ लाई का प्रसाद बनता है । इस प्रसिद्ध मेले में लकड़ी से बने सामान, मिट्टी के कलात्मक 
बरतन , मूर्तियाँ एवं अन्य सामान मिलते हैं । 
सोनपुर मेला 

कार्तिक - पूर्णिमा के पावन दिन पर यों तो अनेक स्थलों पर धार्मिक मेले लगते हैं , लेकिन मोक्षदायिनी गंगा और 
विष्णुगर्भा गंडकी के संगम पर स्थित ऐतिहासिक भूमि सोनपुर नामक स्थान, जिसे हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना 
जाता है, पर लगनेवाले मेले का अपना एक अलग ही महत्त्व है । इसके चारों ओर मठ -मंदिरों के दर्शन होते हैं । 
पूजा - पाठ की गूंज से सर्वत्र वातावरण पवित्र बना रहता है । यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पशु -मेला लगता है, जिसे 
हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं । यह सोनपुर मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है । इस मेले को संसार का सबसे 
बड़ा मेला माना जाता है । यह लगातार एक महीने तक चलता है । इस मेले में लोक - संस्कृति और जनजीवन की 
जीती- जागती तसवीर प्रस्तुत होती है । भोजपुरी, मिथिलांचल, बज्जिकांचल और मगध में आज भी इसे लोग छत्तर 
मेला कहते हैं , जो निश्चित रूप से हरिहर क्षेत्र का अपभ्रंश है । 

सोनपुर मेले की खासियत है — इसका विश्वव्यापी स्वरूप । हरिहर क्षेत्र का स्थान भारतवर्ष के धर्म - क्षेत्रों में अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है । कार्तिक पूर्णिमा से लगभग एक माह तक चलनेवाला मेला विश्व के लोगों को आकर्षित कर उन्हें 
यहाँ तक आने को विवश कर देता है । प्रतिवर्ष देश -विदेश के विभिन्न भागों से कोई 15 -20 लाख तीर्थयात्री इस 
मेले में शरीक होकर यहाँ के प्राचीन मठ -मदिरों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं । सोनपुर का यह हरिहर क्षेत्र मेला 
भारत के प्राचीनतम मेलों में से एक है । इस मेले की प्रासंगिकता इसके आयोजन की उपयोगिता तथा इससे जुड़े 
धार्मिक प्रसंग एवं स्थल की महत्ता से है । 

सोनपुर मेले का आधुनिक रूप अंग्रेजों की देन है । आम लोगों की लोकप्रियता तथा इसकी उपयोगिता को देखते 
हुए उन्होंने इस मेले को यातायात एवं मेले की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए । अंग्रेजी शासन के दौरान इस 
मेले की तड़क - भड़क अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी । वे भारतीय रईसों की नकल करते हुए, एक ओर हुक्का 
पीते हुए आनंद उठाते, तो दूसरी ओर राजाओं, नवाबों के साथ लश्कर सहित तंबू गाड़ते थे। एक ओर प्रसिद्ध 
लोककला के कलाकारों का जमघट होता था और पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक कार्यक्रमों एवं नाटकों का 
मंचन किया जाता था , तो दूसरी ओर तवायफों की महफिलें सजती थीं । लेकिन अब लोककलाओं के नाम पर 
लगने वाले थिएटर में भौंडे नृत्य एवं कार्यक्रम पेश किए जाते हैं । 

हरिहर क्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है । उस समय यहाँ की शोभा 
देखते ही बनती है । संगम के किनारे चलते -फिरते, उठते- बैठते नदी के जल में नहाते , डुबकियाँ लगाते नर - नारी, 
बच्चों- बूढ़ों की अपार भीड़ । धर्म-प्रेमी शुद्ध पात्र में गंगाजल लेकर चढ़ाने के लिए बड़े ही हर्ष और उल्लास के 
साथ अंतरात्मा को शुद्ध कर पहुँचते हैं । नर-नारी, बूढ़े, युवक - युवतियाँ सभी के मुख में बस एक ही रट होती है 
बाबा हरिहर नाथ की जय! इस जय - जयकार के बार - बार उद्घोष से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठता है । इस 


मेले की गतिविधियाँ दो -तीन सप्ताह पूर्व ही शुरू हो जाती हैं । दुकानें सजने - सँवरने तथा पशु- पक्षी देश के चारों कोने 
से आने लगते हैं । निकटवर्ती गाँवों , जिलों, प्रदेशों से लोग बस , रेलगाड़ी, टमटम, रिक्शा, साइकिल पर सवार या 
पैदल ही पहुँचने लगते हैं — नर -नारी , बच्चों, बूढ़े, युवक - युवतियाँ सभी । देखते- ही - देखते एक बड़ा मेला लग जाता 
है । लोग मिलते हैं , सुख - दुःख की बातें होती हैं , संबंध बनते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं । इस मेले में जरूरत की 
चीजों और उपयोगी सामग्री के क्रय-विक्रय का क्रम भी चलता रहता है । चकरी , झूले, नाटक - नौटंकी, नाच- गाना, 
खेल - तमाशे के रूप में मनोरंजन के साधन भी मौजूद होते हैं । इस मेले के साथ तीर्थयात्रियों का एक बड़ा अनुपम , 
आत्मीय और धार्मिक संबंध बन गया है । वे यहाँ प्रतिवर्ष आना, हरिहरनाथ का दर्शन करना, संगम पर स्नान कर 
फिर मंदिर में जल चढ़ाना तथा पूजा - अर्चना करना अपना पावन कर्तव्य मानते हैं । मठ -मंदिरों के इस नगर में साधु 
गाछी तीर्थयात्रियों के आकर्षण व श्रद्धा का मुख्य केंद्र होती है । सोनपुर पुराने पुल से उतरने के बाद यहाँ पहुँचा 
जा सकता है । इस गाछी में विभिन्न मतावलंबियों और अखाड़ों के पंडाल लगते हैं । 

इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है - पशुओं की खरीद-बिक्री । यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की 
अच्छी नस्ल के बैलों की जोड़ी , हाथी एवं उसके छोटे- छोटे बच्चों को देखकर लोग मेले का पूरा आनंद उठाते हैं । 
सभी पशुओं के अलग - अलग बाजार होते हैं , जैसे हाथी - बाजार रेलवे लाइन के पास । यहाँ सजे-धजेचिंघाड़ते, सूंड़ 
हिलाते , झूमते तथा जलक्रीड़ा करते हाथी देखते ही बनते हैं । इसी से कुछ दूर पर स्थित है घोड़ा- बाजार । यहाँ 
विभिन्न नस्ल के घोड़े देखने को मिलते हैं । सबसे अनोखा बाजार होता है गायों का । आपको पूरी दुनिया में जो गाय 
खोजने पर भी नहीं मिलतीं, वे यहाँ जरूर मिल जाती हैं । इसके अलावा यहाँ तरह - तरह के पशु- पक्षी भी मिलते हैं । 
इनके भी अपने अलग- अलग बाजार होते हैं । जितनी संख्या में यहाँ जानवर एकत्र होते हैं , उतनी संख्या में शायद ही 
विश्व के दूसरे स्थान में एकत्र होते होंगे । इसके अलावा मेले में आप जिधर नजर दौड़ाएँगे , उधर केवल दुकानें ही 
दुकानें दिखाई देंगी । कोई कंघा ले रही है तो कोई चुटिया । नए फैशन की लड़कियाँ हेयर बैंड आदि खरीद रही हैं । 
कोई माथे की बिंदी पसंद कर रही है तो कोई नाखूनों की पॉलिश । कुछ लोग कपड़े की दुकानों पर जमे हुए हैं तो 
कोई दहीबड़ा खा रहा है और कोई जलेबी । कोई किताब खरीद रहा है तो कोई ग्रामीण साहित्य । कोई गाने की 
किताबें खरीद रहा है तो कोई बाँसुरी और बैलून । 
इतिहास के आईने में सोनपुर मेला 

विश्व - प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले की शुरुआत कब हुई, उसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता है । किंतु यह 
निर्विवाद तथ्य है कि कालांतर में देश के सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियाँ मील के 
पत्थर के समान उत्तरोत्तर विकसित होती गई। हरिहर क्षेत्र मेले के विकास में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान रहा 
था । भिंडन विल्सन नामक एक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक रोमिनी सेंस ऑफ बिहार में सोनपुर मेले का जिक्र 
संभवतः पहले- पहल सन् 1846 में किया था । देखने और सुनने से भी यह बात प्रकाश में आती है कि पहले का 
मेला कुछ और ढंग का था । अंग्रेज लोग प्रतिवर्ष मेले के अवसर पर यहाँ के अंग्रेजी बाजार में एक सप्ताह के लिए 
मौज - मस्ती करने और भाग लेने आते थे। सोनपुर मेले की घुड़दौड़ काफी प्रसिद्ध थी । बताया जाता है कि उत्तर 
बिहार के निहले साहबों ने सोनपुर मेले की घुड़दौड़ के लिए एक बड़े सुंदर घेरे का निर्माण करवाया था । सन् 1936 
में गंडक नदी के प्रकोप से यह घेरा कटकर नदी में विलीन हो गया था । बाद में दूसरे स्थान पर पटना के सूबेदार 
राजा रामनारायण मैजू ने पुन: एक घेरे का निर्माण कराया । आज भी प्रतिवर्ष इस मेले में घोड़ा बाजार में हजारों 
दर्शकों के सामने घोड़ों के शौकीन घुड़दौड़ का प्रदर्शन करते हैं तथा अपनी- अपनी वीरता का परिचय देते हैं । 
तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरायों में लॉर्ड मेयो और नार्यक सोनपुर मेला देखने आए थे तथा यहाँ की सजावट की भूरि 


भूरि प्रशंसा की थी । इन सबों के अलावा लंदन के ब्रिटिश पुस्तकालय में भी इस मेले से संबंधित कई दस्तावेज 
सुरक्षित हैं । 

ब्रिटिश लेखक मार्ड सैंड की पुस्तक ट्रैवल ऑन माई एलीफैंट में इस मेले की चर्चा है । सैंड ने वर्ष 1978 में 
हाथी पर बैठकर कोणार्क से कोनहारा घाट तक की यात्रा की थी और मेले के हाथी बाजार में अपना शिविर डाला 
था । इस पुस्तक के अनुसार औरंगजेब के समय इस मेले में तातार और अरब देशों से लोग हाथी का व्यापार करने 
आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह जंगी हाथियों का सबसे बड़ा मेला था , लेकिन आज मेले का हाथी बाजार 
सिमट गया है । 

मुगलकालीन युग में भी इस स्थान की महत्ता कायम रही । कहा जाता है कि औरंगजेब के जेल से रिहा होने के 
बाद छत्रपति शिवाजी सबसे पहले यहीं पधारे थे और दक्षिण की यात्रा करने के लिए घोड़ों की खरीदारी इसी मेले 
से की थी । इसके अलावा बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए उच्च नस्ल के लगभग एक 
हजार घोड़े यहीं से खरीदे थे और हरिहरनाथ के मंदिर में पूजा - अर्चना कर अंग्रेजों को परास्त करने की कसम खाई 


थी । 


भगवान् बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में रहकर उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी अमृतवाणियों से 
गौरवान्वित किया था । बौद्ध साहित्य के आधार पर बुद्धं शरणं गच्छामि के प्रवर्तक बुद्ध की अमृतवाणी इस 
महाक्षेत्र के वातावरण में व्याप्त है । यहाँ अनेक राजा- महाराजाओं का आगमन हुआ था । वे हैं नेपाल के राणा जंग 
बहादुर, रीवा के महाराज वेंकटरमण सिंह तथा काशी नरेश । टिकारी की महारानी ने हरिहरनाथ मंदिर के पश्चिम में 
साधु - संतों के ठहरने के लिए भवन का निर्माण करवाया था । उसी वर्ष लार्ड मार्टिन की आज्ञा से मंदिर के क्षेत्र का 
विस्तार किया गया था । वर्तमान मंदिर का विस्तार 1936 में पटना सिटी के जमींदार नारायण शाह ने करवाया था । 

संगम के पास अवस्थित हरिहरनाथ के प्राचीन मंदिर में हरि और हर की संयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठित है । यह प्रतिमा 
अति प्राचीन है तथा देश के किसी दूसरे भाग में इस तरह की कोई अन्य प्रतिमा नहीं है । मंदिर में स्थापित शिवलिंग 
अन्य शिवलिंगों से भिन्न है । इसके संबंध में कहा जाता है कि वाममार्गियों के मंदिरों में ही ऐसा शिवलिंग पाया जाता 
है । इस लिंग से जुड़ी हरि यानी विष्णु की मूर्ति भी विलक्षण है — नाक चपटी, हाथ में कमल नहीं और पैर कटा हुआ 
है । इतिहासकारों के अनुसार , यह प्राचीनता का द्योतक है । हरिहरनाथ के मंदिर का निर्माण किसने और कब 
करवाया, इसके बारे में मतभेद हैं । जितने मुख उतने विचार! पर निर्माणकर्ताओं में ब्रह्मा, विष्णु , महेश, राम, महर्षि 
च्यवन आदि का नाम बताया जाता है । गजेंद्र की सहायता के लिए सभी हथिनियों ने मिलकर प्रयत्न किया, फिर भी 
वह पानी से बाहर न निकल सके । जब वे डूबने लगे तो उन्होंने भगवान् को पुकारा और उनकी करुण पुकार सुनते 
ही भक्त वत्सल भगवान् ने कार्तिक पूर्णिमा को स्वयं पधारकर ग्राह का वध किया । गजेंद्र के प्राण बचाए । इसी 
कारण कोनहारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान की महिमा बहुत अधिक समझी जाती है । 

कहा जाता है कि यहीं इस संगम के नजदीक ग्राह ने गज को जबड़े में धर दबोचा था और अपनी मुक्ति के लिए 
गज ने विष्णु से प्रार्थना की थी । विष्णु भगवान् ने ग्राह को मारकर गज को मुक्त कराया था । कथा के अनुसार , 
वाल्मीकि नगर में इंदवन नामक राजा अगस्त्य ऋषि के श्रापवश गज हो गया था । जब वह नारायणी नदी में जल 
पीने गया तो वहाँ श्रापवश ग्राह बने गंधर्व ने पैर पकड़ लिया । दोनों में भीषण लड़ाई हुई । अंत में गज का आर्तनाद 
सुनकर स्वयं भगवान् विष्णु उपस्थित हुए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध कर दिया । यहाँ के लोगों की 
धारणा है कि वह लड़ाई यहीं नारायणी नदी के पूर्वी तट पर हुई थी , जिसे कौनहारा घाट के नाम से जाना जाता है । 
इस गज- ग्राह के संबंध में कहा जाता है कि गज- ग्राह का युद्ध वर्षों तक चलता रहा । ‘पद्म पुराण में इस संगम 


स्थल के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वेदशिरा गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर 
देवराज इंद्र को भय हुआ । उन्होंने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए परम सुंदरी अप्सरा को भेजा, किंतु मुनिराज 
अडिग बने रहे । उन्होंने अप्सरा को शाप दिया कि तू तरंगिणी नदी होगी । अप्सरा ने मुनि से शाप - मुक्ति के लिए 
अनुनय-विनय के साथ प्रार्थना की । उसकी प्रार्थना से दयार्द्र हो मुनि ने कहा — तू नदी होने पर भी पवित्र समझी 
जाएगी और तेरे उदर में भगवान् विष्णु मेरे उदर से उत्पन्न होंगे और तुम्हारा नाथ शालिग्राम होगा । उसी 
पद्मपुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि शालिग्राम नदी के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण की भूमि 
महान् धर्म- क्षेत्र है । यह शालिग्राम नदी नारायणी या गंडकी नदी के नाम से विख्यात है और उक्त धर्म- क्षेत्र को 
हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं । कुंभ, बराहक्षेत्र , कुरुक्षेत्र की तरह हरिहर क्षेत्र भी संसार के धर्मक्षेत्रों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
है । पुराणों में हरिहर क्षेत्र को महाक्षेत्र की संज्ञा दी गई है । कहते हैं , पूर्वकाल में हिंदू- धर्म के दो संप्रदायों वैष्णव और 
शैव के बीच उत्पन्न हुए आपसी विवाद को हल करने के लिए गंगा और नारायणी के मिलन तट पर एक 
महासम्मेलन हुआ । इसी धर्म- सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हरि और हर दोनों ही सर्वेश्वर भगवान् के 
स्वरूप हैं । सर्वशक्तिमान भगवान् ही ब्रह्मा के रूप में सृजन , विष्णु के रूप में पालन और महेश के रूप में संहार 
की लीलाएँ किया करते हैं । अतएव हरि और हर के उपासकों के बीच पारस्परिक संघर्षों का अंत होना चाहिए । इसी 
निश्चय के अनुसार हरिहरनाथ की प्राण-प्रतिष्ठा हुई । 

‘ पद्म पुराण के अनुसार , खुद भगवान् ब्रह्मा ने हरिहर क्षेत्र में हरि और हर की संयुक्त प्रतिमा की स्थापना की 
थी । इसी से जुड़ा है यह श्लोक 

ब्रह्मा स्थापितो तत्र यज्ञ हरिहर व्रभो 

महाव लातिवलिवनों नाम्रा देवो व भवतुः । 
यानी ब्रह्मा ने हरिहर की प्राण- प्रतिष्ठा एक यज्ञ के दौरान की थी । यह प्रतिमा अति प्राचीन है । देश के किसी 
दूसरे भाग में इस तरह की कोई अन्य प्रतिमा नहीं है । 


तृतीय पंड 


भोजपुरी 


भोजपुरी के मेले 
भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति भोजपुर से हुई है, जो शाहबाद जिला में स्थित एक गाँव है, जहाँ कभी प्राचीन उगौनी 
क्षत्रिय की राजधानी थी । यह भाषा रोहतास , भोजपुर, बक्सर , कैमूर, सारण , सीवान , गोपालगंज , पश्चिम चंपारण 
और पूर्वी चंपारण में बोली जाती है । सूबे की इस बोली को विश्व की सबसे बड़ी आंचलिक बोली ( भाषा) कहलाने 
का गौरव प्राप्त है । भोजपुर क्षेत्र शौर्य, पराक्रम एवं मस्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध है । सुप्रसिद्ध साहित्य लोरिकायन , 
जिसमें लोरिक देव की वीरता का आख्यान है । भोजपुरी क्षेत्र के लोग धर्मज्ञ तो बहुत हैं किंतु साथ ही अत्यंत कर्मठ 

और स्वाभिमानी भी हैं । अपनी भाषा, संस्कृति और मिट्टी से इन्हें काफी प्रेम है । 
__ भोजपुर अपने लोकजीवन और चरित्र के लिए विख्यात है । भोजपुरी बोली में यहाँ के जनजीवन के स्वभाव, 
उनके शौर्य एवं पराक्रम का इतिहास परत - दर - परत खुलता है । 

जे हमरा के जानी ओकरा के जान दे देब । 

बाकिर जे आँखि देखाई , ओकर आँख निकलि लेब ॥ 
यानी जो हमको जानेगा, मेरा मित्र होगा, अपना होगा , उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा , लेकिन जो आँख 
दिखलाएगा, तो उसकी आँख निकाल लूँगा । 

इस कहावत से भोजपुर के निवासियों का चरित्र पूर्णरूप से प्रकट होता है कि वे कितने दयालु, स्नेहशील होते हैं , 
किंतु मौका पड़ने पर वे कठोर भी हो जाते हैं । तब उनकी वीरता प्रकट होती है । पुरानी कहावत तसलवा तोर कि 
मोर से यहाँ के लोगों के अदम्य साहस का बोध होता है । कातिक आइले , अहीर बउरइले यह लोकोक्ति भोजपुर 
जनपद में काफी प्रचलित है । कार्तिक महीना शुरू होने के साथ ही अहीर लोग कुछ ज्यादा ही उमंग में रहते हैं । 
हसुआ के बिआह में खुरपी के गीत यानी माहौल के विपरीत, बिलकुल अप्रासंगिक बात करना । यह कहावत सूबे 
में काफी प्रचलित है । 
सोना दहाईल जाए, आ कोईला पर छापा अपेक्षाकृत महँगी वस्तु का नुकसान होने देना और कम महत्त्ववाली 
सस्ती वस्तु को बचाना । बीता भर के लईका, गज भर के जबान ( कम उम्र के बच्चे ज्यादा बोलना ) । लौकय के 
ठेकाना ना , चश्मे चाही , यानी जिस वस्तु की आवश्यकता न हो , उसकी भी माँग करना । 
लौंडा- नृत्य भोजपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है । इस नृत्य को लौंडा यानी लड़का ही करता है । रंग-बिरंगे परिधान 
में लिपा- पुता लड़का जब लड़कियों का रूप धारण करता है तो दर्शक दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह लौंडा है या 
लौंडिया ! खासकर विवाह में इसकी प्रस्तुति अनिवार्य समझी जाती है । इसके बिना विवाह अधूरा माना जाता है । 
भोजपुर में भी बारात जाने के बाद लड़के के घर की महिलाएँ जलुआ या रतजगा ( डोमकच) खेलती हैं और नृत्य 
करती हैं । इस नृत्य में केवल महिलाएँ शामिल होती हैं । इस नृत्य में वे हास्य - परिहास के बीच- बीच में अश्लील 
गाली- गलौज और अभिनय करती हैं । 

भिखारी ठाकुर ने सामाजिक समस्याओं पर आधारित विदेसिया नाटकों को प्रचलित किया । विदेसिया नृत्य 
भोजपुर के सबसे लोकप्रिय लोकनृत्यों में से एक है । विदेशिया की कथा बिरह की कथा पर आधारित है । विदेसिया 
में भोजपुर की आत्मा का निवास है । विदेसिया संबोधन है पत्नी द्वारा विदेश गए पति को । पति की अनुपस्थिति पर 
नवविवाहिता पत्नी का दुख -वियोग, उसकी मनःस्थिति का मार्मिक चित्रण करता है । विदेसिया के इस गीत में 
गवन कराई पिया घर बइठवले से अपने चलेले तो परदेश रे विदेसिया । 
भोजपुर के लोग खाने -पीने के बड़े शौकीन होते हैं । भोजपुरी लिट्टी का तो जवाब नहीं है । इसके अलावा पूड़ी 


( लुचुई), सोहरी, पूआ यहाँ का विशेष व्यंजन है । सत्तू भोजपुर का प्रमुख भोजन है । 

भोजपुर इलाके के प्रमुख पर्व-त्योहार हैं — महाशिवरात्रि, पिंडिया, गोधन, कर्मा- धर्मा, बहुरा और सतुआनि । 

भोजपुर इलाके में पर्व- त्योहार, शादी - ब्याह के मौके पर लोक चित्रांकन की परंपरा है । शादी - ब्याह के अवसर पर 
विशेष रूप से चित्रांकन किया जाता है, जिसे कोहबर कहते हैं । कोहबर लेखन कुलदेवता के स्थान पर बनाया 
जाता है । प्रतीक चिह्नों में कंघी, बाँस , पुरइन, लता , पुष्प और ॐ शब्द भी लिखा जाता है । कोहबर में सिन्होरा , 
पालकी का चित्रण किया जाता है । कालिख काजल का प्रयोग बुरी नजर से बचने के लिए किया जाता है । वर - वधू 
का नाम कोहबर में लिखने की प्रथा है, जो उनके सुखद भविष्य की कामना का प्रतीक है । कोहबर घर की 
चित्रकारी लिखने का काम किसी सुहागिन को सौंपा जाता है । कोहबर के गीत भी सुहागिन महिलाएँ ही गाती हैं । 

भोजपुरी लोकगीतों के माध्यम से कोहबर में बनी रेखाएँ संकेतों की व्याख्या करती हैं । लिखी ना भीति पड़ोरीना , 
जहाँ उतरे नवाब कोहबर । ताहाँ ले बइठेले कवन दूल्हा बता आपन नाम हो... । 
भोजपुर का एक कोहबर गीत इस प्रकार है 

कहवा के कोहबर लाल गुलाल कहवा के कोहबर रतन जड़ाई । 

बाहर के कोहबर लाल गुलाल भीतर के कोहबर रतन जड़ाई । 
भोजपुरी लोकगीत के फाग का उल्लेख करना अनिवार्य है 

भोजपुर अइसे होरी मचाई 
गोली बारूद के रंग बनाएँ, तोपन के फिचुकारी 
बीच भोजपुर में फाग मचलना, खेले कुँबर सिंह भाई । 

भोजपुर अइसे होरी मचाई । 
यानी इस फाग के अनुसार भोजपुर में विचित्र प्रकार से होली मनाई । यहाँ पर रंग की जगह गोली और बारूद है 
तथा तोपें पिचकारी का काम दे रही हैं । पूरे भोजपुर में होली मची हुई है । कुँवर सिंह दोनों भाई होली खेल रहे हैं । 
वीर बाबू कुँअर सिंह, जिनका स्मरण करते हुए भोजपुरी क्षेत्र में होली के पहला ताल को ठोका जाता है — बाबू 
कुँअर सिंह तोहरे राज बिनु हम ना रंगइबो केसरिया । 
__ चैत माह से शुरू होते ही चैता गायन गाँव- गाँव में शुरू हो जाता है । चैता सामूहिक रूप से गाया जाता है । रामा 
चैत मासे - चैत ही मासे , फूलेला गुलाबवा हो रामा, चैत ही मासे... । ननद - भौजाई के संबंध को चैता में गाया जाता 


रामा ननदी भौजइया दुनो पनिहारिन हो रामा 
मिली- जुली सागर पनि भरे चललो हो रामा 
रामा भरी घुटी पानिया घइलवो ना डूबे हो रामा 

कौन रसिरकवा धइला जुठिअवले हो रामा । 
होली गायन की परंपरा काफी प्राचीन रही है । बसंत पंचमी से फागुन पूर्णिमा तक फगुआ गीतों की धूम रहती है । 
श्री पंचमी के रोज रात्रि में टोले-मुहल्ले के लोग किसी दुआरा -दालान पर एकत्रित होकर ढोलक , झाल, झाँझ आदि 
का प्रयोग करते हुए ताल ठोंकते हैं । यानी उस रात फगुआ गायन का शुभारंभ होता है । लोकगीत यहाँ की महिला 
युवतियों की जुबान पर रहते हैं । इस गीत में वे शीतला माई की गुहार कर रही हैं 


देवी हो कब देबू दरसनवा, चढ़ल चइतवाना 


देवी के माँगे टीका शोभे बचावा भइले लहदार 
देवी के नाके नथिया शोभे नागवा भइले लहरदार 

देवी हो कब देबू दरसानवा ना... 
भोजपुरी समाज में बिरहा सबसे लोकप्रिय है । गाँव- गाँव में बिरहा की पार्टियाँ हैं । भोजपुरी लोकजीवन में शिव 
सबसे प्रिय देवता हैं । महिलाएँ देवी की सातों बहनों की श्रद्धा से पूजा करती हैं । साहस एवं वीरता के प्रतीक रूप 
में चर्चित महाबली वीर पुरुष लोरिक की शौर्यगाथा भोजपुर में आज भी गुंजायमान है । कहा जाता है कि वीर लोरिक 
एक युवती के सौंदर्य को देख मोहित हो गया । जमुनीपुर से यमुनी कोली की शादी रचाई । लोरिका की यादें सँजोए 
ग्रामीण रात्रि में लोरिका गायन गाया करते हैं , जो लोक संस्कृति की धुनों पर आधारित है । 

भोजपुरी लोग नदी को माता कहते हैं । विशेष अवसरों पर बड़े उल्लास , श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग नदियों 
के किनारे एकत्र होकर स्नान , ध्यान , पूजा और गायन-वादन का आयोजन करते हैं । जब कभी किसी परिवार पर 
कोई विपत्ति आती है, तब उस परिवार की सबसे वृद्ध इन नदी रूपी माताओं से दुखः दूर करने के लिए विनती 
करती है और इसके बदले में इन्हें पीली साड़ी (पियरी) चढ़ाने का वचन देती है । 
पंचकोसी मेला 

बक्सर का पंचकोसी (लिट्टी- चोखा) मेला कार्तिक पूर्णिमा के पाँच दिनों के बाद शुरू होता है और पाँच विभिन्न 
जगहों पर पाँच दिनों तक आयोजित होता है । आम भाषा में इसे लिट्टी- भंटा ( गोल बैगन ) का मेला भी कहा जाता 
है ।किंवदंतियों के अनुसार, इसकी शुरुआत त्रेतायुग में भगवान् राम द्वारा की गई थी । शायद यह देश का अपनी 
तरह का इकलौता अनूठा मेला है, क्योंकि यह एक जगह स्थिर नहीं रहता, बल्कि पाँच अलग- अलग जगहों पर 
घूमता -फिरता है । इसीलिए इसका नाम पंचकोसी मेला पड़ा । इस मेले में महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से 
होती है । महिलाओं का मानना है कि इस मेले में आने तथा विभिन्न रीति -रिवाजों को पूरा करने के बाद उनकी 
मनोकामना पूरी हो जाती है । 

पौराणिक कथाओं के अनुसार बक्सर (सिद्धाश्रम ) भगवान् राम की शिक्षा- भूमि है । गुरु विश्वामित्र की यज्ञ -रक्षा 
के क्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने अनुज संग गौतमाश्रम ( अहिरौली) नारदाश्रम, भार्गवाश्रम, उद्दालकाश्रम 
तथा सिद्धाश्रम ( बक्सर) की यात्रा की थी । इन जगहों पर यह मेला इसलिए लगता है, क्योंकि यहाँ गौतम ऋषि , 
नारद ऋषि, भृगु ऋषि, उद्दालक ऋषि और विश्वामित्र मुनि के आश्रम थे, जिनका भ्रमण राम और लक्ष्मण ने 
राक्षसों के सेनापति मारीच और सुबाहु तथा राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद प्रायश्चित्त स्वरूप किया था । 
उन्हीं का अनुसरण करते हुए स्थानीय लोग आज भी इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं । इन विभिन्न स्थानों पर 
कहीं सत्तू तो कहीं खिचड़ी, कहीं दही - चूड़ा तो कहीं लिट्टी- चोखा आदि पारंपरिक भोजन ही बनाए और खाए जाते 
हैं । लोकप्रिय लोकगाथा है माई बिसरी...पंचकोसवा के लिट्टी- भंटा ना बिसरी । इस अवसर पर स्थानीय खेल 
तमाशों के भी आयोजन होते हैं । 

अगहन मास में कृष्णपक्ष की पंचमी को इस मेले की शुरुआत अहिरौली गाँव से होती है । यहाँ हजारों व्रती स्नान 
कर पंचकोस पूरा करने का संकल्प लेते हैं और अहिल्या की पूजा - अर्चना एवं उनके मंदिर की परिक्रमा करते हैं । 
इसके बाद व्रती बजका - पकौड़ी ( साग- भात ) ग्रहण करते हैं तथा एक दिन वहीं गुजारने के बाद व्रतियों की टोली 
अगले दिन नदाँव गाँव में जाती है । वहाँ सरोवर में स्नान कर भगवान् शंकर की पूजा - अर्चना तथा प्रसाद के रूप में 
सत्तू - मूली ग्रहण करती है । उसी तरह अगले दिन भभुअर में पड़ाव डालकर स्नान कर पूजा - अर्चना करने के बाद 
चूड़ा -दही और गुड़ का भोजन किया जाता है । चौथे दिन व्रती उनवास गाँव पहुँचते हैं । वहाँ भी व्रती शिवालय में ही 


खिचड़ी बनाते और खाते हैं । इसके बाद अंतिम दिन वे बक्सर आ जाते हैं , जहाँ हजारों व्रती गंगा नदी में स्नान करने 
के बाद श्री रामेश्वर नाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा करते हैं । इसके बाद गोइठा (उपला) की आग पर सत्तू 
भरी लिट्टी व बैंगन, आलू, टमाटर आदि का चोखा बनाया जाता है । चरित्रवन में वनभोज का आयोजन होता है , 
जिसमें लिट्टी- चोखा खाया जाता है । इतना ही नहीं, शहर के लोग भी पंचकोसी के अंतिम पड़ाव के दिन 
ऐतिहासिक किले के मैदान व अन्य स्थानों पर लिट्टी- चोखा बनाकर खाना नहीं भूलते । इसी के साथ पंचकोसी मेले 
का समापन हो जाता है । 
मल्लयुद्ध का मेला 

मकर संक्रांति के अवसर पर भभुआ के अखलासपुर में मल्लयुद्ध का मेला लगता है । इस मेले में भेड़ों के 
मल्लयुद्ध का आनंद उठाने दूर - दूराज से लोग आते हैं । मेले में मुरगों की लड़ाई भी कम रोचक नहीं होती है । 
सिकरौल मेला 

मकर संक्रांति के अवसर पर डुमराँव ( बक्सर ) क्षेत्र में प्रसिद्ध चार दिवसीय सिकरौल मेला लगता है । मेले में 
आनेवाले लोग ठोरा नदी के पवित्र जल में स्नान व पूजा- अर्चना करने के बाद दही- चूड़ा खाते हैं । इस मेले की 
विशेषता है कि यह दो भागों में लगता है । सिकरौल के उत्तरी भाग में पुरुष तो दक्षिणी भागों में महिलाओं का मेला 
होता है । यहाँ झूला, चरखी, जादू, कठघोड़वा सहित मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध होते हैं तो खाने में बेलग्रामी 
का अपना महत्त्व है । 
कंसलीला मेला 

कोचस ( सासाराम ) का ऐतिहासिक कंसलीला मेला प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगता है । पौराणिक -गाथाओं से जुड़ा 
यह मेला अन्य मेलों से बिलकुल भिन्न है । यह मेला इतिहास प्रसिद्ध खलनायक के नाम पर आयोजित होता आ 
रहा है । प्राचीनकाल में कोचस का कंसलीला- नाटक बड़ा प्रसिद्ध था, जो विजयादशमी के अवसर पर प्रस्तुत 
किया जाता था । 

किंवदंतियों के आधार पर यह कहा जाता है कि राजा कंस का मित्र कीचक यहीं का रहनेवाला था । शायद उसी 
के नाम पर इस नगर का नाम कोचस पड़ा । यह मेला अपने- आप में अनूठा एवं अद्भुत है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
समस्त ब्रज, गोकुल व मथुरा का परिदृश्य कोचस की पावन धरती पर उतर आया हो । कंसलीला के आयोजन का 
प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन से होता है और माघ - पूर्णिमा को कंसवध के साथ समाप्त होता है । श्रीकृष्ण द्वारा कंस 
का वध होता है । इस लीला के दृश्य कोचस के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं । इनमें कृष्णजन्म, पूतना 
वध, गोवर्धन पूजा, चीरहरण, नागनथादि प्रमुख होते हैं । इसे देखने के लिए क्षेत्र के दूर - दराज के लोग बड़ी संख्या 
में आते हैं । श्रीकृष्ण की लीला को देख मनोरंजन करते हैं , साथ ही अपनी पौराणिक गाथाओं से रू - ब- रू होते हैं । 
त्रिवेणी मेला 

माघी अमावस्या को प्रत्येक वर्ष पश्चिम चंपारण जिला के गंडक , पंचनद एवं सोनाह नदियों की त्रिवेणी पर एक 
मेला लगता है, जो त्रिवेणी मेला के नाम से जाना जाता है । इस मेले में विभिन्न संस्कृतियों व सभ्यताओं का 
अनोखा संगम देखने को मिलता है । उल्लेखनीय है कि तीन नदियों की संगम - स्थल त्रिवेणी न केवल नेपाल और 
भारत की सीमा -रेखा है, बल्कि बिहार , उत्तर प्रदेश और नेपाल का भौगोलिक संगम भी है । यहाँ के मेले में भारत 
के अलावा नेपाल , तिब्बत, सिक्किम तथा भूटान से लाखों श्रद्धालु आते हैं । त्रिवेणी संगम- स्थल के दोनों छोर पर 
लगनेवाले इस अंतरराष्ट्रीय पावन मेले की महत्ता एवं इसका इतिहास अति प्राचीन है । त्रिवेणी संगम पर स्थित है 


भगवान् शंकर का भव्य स्वर्णजडित महाकालेश्वर मंदिर । पंचनद की पूरी पहाड़ी का नाम सोमेश्वर- पर्वत है, जो 
वराह - पुराण के अनुसार त्रिकुट भी कहलाता है । संगम क्षेत्र त्रिवेणी तीर्थ कहलाता है । यह प्रयाग की तरह 
पवित्र माना जाता है । कहते हैं , इसी क्षेत्र के सालंकायन ऋषि को शिव का दर्शन हुआ था । मंदिर में शिलालेख के 
अनुसार 145 वर्ष पूर्व चंपकारण्य देश के नरेश उग्रसिंह के वंशज शिवभक्त महाराज नवल किशोर द्वारा इसे 
बनवाया गया था । 

स्नान के बाद श्रद्धालु यहाँ पूजा - अर्चना करते हैं । संगम पर ही नेपाल में सप्तेश्वर महादेव का मंदिर है । इस 
मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग पाँच सौ वर्ष पुराना है । मेले के अवसर पर देसी -विदेशी दुर्लभ 
वस्तुओं के क्रय-विक्रय के कारण यहाँ बहुत ही चहल- पहल रहती है । इसके अलावा नौटंकी, सर्कस , थिएटर आदि 
मनोरंजन के अन्य साधनों की भी व्यवस्था रहती है । 
गोदना- सेमरिया मेला 

छपरा ( रिविलगंज ) में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर बिहार का सुप्रसिद्ध गोदना- सेमरिया मेला 
लगता है । धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक चैत्र पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु घाघरा ( सरयू ) नदी 
के तट पर स्नान कर अपने आपको पुण्य का भागी मानते हैं तथा अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
इस मेले एवं धार्मिक स्नान का महत्त्व पुराणों में भी वर्णित है । गौतम ऋषि के आश्रम के संबंध में रामायण में वर्णित 
है कि इसी स्थान पर भगवान् श्रीराम से सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर जाने के रास्ते में शाप से पत्थर बनी 
अहिल्या देवी का उद्धार किया था । भगवान् श्रीराम के चरणों की पूजा आज भी इस स्थान पर की जाती है । सरयू 
तट पर स्थित महर्षि गौतम के आश्रम और गोदना सेमरिया ( छपरा ) मेले की धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यता रही है 
कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू नदी में स्नान , पूजा - अर्चना के बाद घाट पर सत्तू तथा मूली खाने से कल्याण होता 
है । इस परंपरा को लोग सदियों से कायम रखे हुए हैं । 
__ लगभग एक पखवाड़े तक चलनेवाला यह मेला प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा से प्रारंभ हो जाता है । इसके साथ ही 
शादी -विवाह के मांगलिक रिश्तों का तय होना भी शुरू हो जाता है । इस इलाके के लोग मेल -मिलाप कर नए रिश्तों 
पर अधिक बल देते हैं । पुराणों में वर्णित है कि इस स्थान पर जो लोग अपनी लड़की या लड़के के शादी -विवाह 
की बातें एक साथ बैठकर करते हैं , उनका कार्य सफल हो जाता है । इस दृष्टि से भी काफी लोग सरयू नदी में 
स्नान एवं मेला परिक्रमा करने के लिए अवश्य यहाँ आते हैं । 
मकर संक्राति मेला 

पौष माह के 18वें दिन यानी मकर संक्राति पर बक्सर के ऐतिहासिक राम -रेखा घाट पर बहुत बड़ा मेला लगता 
है , जिसे मकर संक्राति मेला के नाम से जाना जाता है । यह मेला खिचड़ी उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है । इस 
दिन रामरेखा घाट पर स्नान - दान का विशेष महत्त्व है । इस अवसर पर स्नान करने का दौर तीन दिनों तक चलता है । 
भूतों का मेला 

वाल्मीकि नगर ( भारत - नेपाल सीमा ) में प्रत्येक साल सीमावर्ती महलवारी गाँव से सटी सात पहाड़ी पर स्थित 
मदार बाबा के पास मेला लगता है । सूफी मत से जुड़े होने के कारण इस मेले में हिंदू-मुसलिम समुदाय के लोग 
काफी संख्या में जुटते हैं । यह मेला हर साल 22 फरवरी से एक मार्च( त्रयोदशी) तक चलता है । मदार बाबा यानी 
वहीउद्दीन कुतबुल शाह अफगानिस्तान के रहनेवाले थे। मदार शाह लगभग एक सदी पूर्व यहाँ स्थित पहाडियों में 
साधना करने पहुंचे थे। उन दिनों राजा पाल्पाली सेन का शासन था । जमींदार माधव पंजियार और शेर बहादुर 


आमात्य ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें साधना के लिए भूमि दान में दे दी । श्रद्धा का आलम यह है कि 
सभी धर्म के लोग अपनी लंबी बीमारी, भूत - प्रेत समस्या से छुटकारा पाने एवं निःसंतान दंपती पुत्ररत्न की प्राप्ति के 
लिए बाबा की मजार पर दुआ माँगने आते हैं । बाबा के उत्तराधिकरी द्वारा सभी श्रद्धालुओं को एक पुडिया में 
भभूत का प्रसाद दिया जाता है । जिन लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है, वे पुनः बाबा के मजार पर चादर 
चढ़ाने अवश्य आते हैं । कोई - कोई श्रद्धालु मुरगे की बलि चढ़ाता है । 

स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा की मजार के पास एक लौकी- कोहड़ा के आकार का पत्थर है । जो भी निःसंतान 
श्रद्धालु बाबा का नाम लेकर उस पत्थर को उठा लेता है, उसको पुत्ररत्न का सुख अवश्य प्राप्त होता है । 

बाबा के शिष्यों द्वारा मोरपंख के झाड़न से उनके मस्तक पर झाड़कर प्रेत - बाधा से मुक्त कर दिया जाता है । इस 
अनोखे मेले में सीमावर्ती देश नेपाल सहित उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चाहे हिंदू हो या मुसलिम , पूरे 
भक्तिभाव व श्रद्धा से बाबा की मजार पर अपनी मनोकामना पूरी करने पहुँचते हैं । 
घोड़ा लुटावन मेला 

रामनवमी के अवसर पर सारण जिले के तरैया प्रखंड के बनिया हसनपुरा गांव स्थित ब्रह्म स्थान पर लगने वाले 
अमरनाथ बाबा उर्फ घोड़ा लुटावन मेले में मिट्टी का घोड़ा बनाकर लुटाया जाता है । ऐसी मान्यता है कि जिन 
महिलाओं को पुत्र नहीं होता है, वह इस मेले में आकर मिट्टी के घोड़े लूटती हैं । मनोकामना पूर्ण हो जाने पर वे 
पुनः मेले में आकर दो घोड़े लुटाती हैं । मेले की खासियत है कि स्थानीय भक्तों के अलावा मुजफ्फरपुर , सीवान 
और छपरा जिले के अन्य भागों से भी महिलाएँ बड़ी संख्या में आती हैं । 
रामनवमी मेला 

नरकटियागंज ( भीखनाठोरी, नेपाल की सीमा ) में थारुओं ( आदिवासी) के तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध शक्तिपीठ 
सहोदरा ( सुभद्रा ) में रामनवमी के मौके पर मेला लगता है । इस मौके पर माँ सुभद्रा के दर्शन - पूजन के लिए भारत 
नेपाल के थारुओं के अलावा बड़ी संख्या में अन्य समुदाय के लोग दूर - दूर से आते हैं । इस मेले को थारुओं का 
सांस्कृतिक मेला भी कहते हैं । रामनवमी के दिन यहाँ सात्त्विक वैष्णव पूजा का विधान है । उस दिन भक्तगण यहाँ 
सत्यनारायण भगवान् की कथा सुनते हैं । रामनवमी के दिन यहाँ बलि की प्रथा है । उस दिन मंदिर के समक्ष सैकड़ों 
बलि प्रदान की जाती हैं । कबूतर छोड़े जाते हैं । यह प्रथा दूसरे प्रदेशों व जिलों से आए रामभक्तों को कुछ देर के 
लिए हैरान करती है, लेकिन यह सत्य है । यह लोकप्रिय मेला कई दिनों तक चलता है । 

किया मेला 
___ मोतिहारी जिले के अँकिया ग्राम में चैत्र नवमी को एक बड़ा मेला लगता है । यह मेला मुख्य रूप से बैलों के लिए 
प्रसिद्ध है । जहाँ मेला लगता है, वहाँ एक शिव का मंदिर है । यहाँ लकड़ी और खेती में काम आनेवाले उपकरण 

और घरेलू सामान मिलते हैं । 
बभनौल पशुबाँध मेला 

विक्रमगंज में कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलता है बभनौल पशुबाँध मेला । बनियापुर 
छपरा में अगहन सुदी पंचमी को पशु मेला लगता है । 
गुप्तेश्वरधाम मेला 

गुप्तेश्वरधाम रोहतास में लगता है, यों तो यहाँ दर्शनार्थी बारहों मास आते हैं , पर वर्ष में वसंत पंचमी , फाल्गुन 
और श्रावणी के अवसर पर मेला लगता है, जिसमें तीर्थयात्रियों की बड़ी भीड़ होती है । 


जखिणी भवानी मेला 

जखिणी भवानी ( डुमराँव) में चैत्र नवमी के अवसर पर 15 दिनों तक मेला लगता है, यहाँ जखिणी भवानी का 
प्राचीन मंदिर है । मेले में मवेशी भी बिकने के लिए आते हैं । 
घीन्हू मेला 

रोहतास जिले के सँझोली ( सासाराम) प्रखंड मुख्यालय से मात्र आठ किलोमीटर की दूरी पर पवनी गाँव में चैत्र 
शुक्लपक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि तक लगनेवाले प्रसिद्ध घीन्हू मेले में बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से हजारों की 
संख्या में लोग भूत- प्रेत की बाधा से मुक्ति तथा संतान प्राप्ति के लिए आते हैं । 

किंवदंती के अनुसार पत्नी की विदाई के लिए वैशाख की तपती दोपहरी में रवनी ग्राम स्थित अपने ससुराल 
पहुँचा घीन्हू नामक एक ब्राह्मण युवक अपनी पत्नी को ससुराल से अपने घर ले जाने में असमर्थरहा , तब वह 
ससुराल से कुछ खाए- पिए बिना ही अपने घर की ओर वापस लौट पड़ा । रास्ते में रवनी ग्राम के पास आम के पेड़ 
पर चढ़कर उसने जब आम तोड़ने की कोशिश की तो पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा । रास्ते से 
आने-जानेवाले पवनी के ग्रामीणों से उसने मदद की गुहार लगाई , पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । कुछ 
समय के उपरांत रवनी ग्राम के लोग वहाँ से गुजरे तो घायल युवक को देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने 
मरणासन्न युवक को पानी पिलाया । युवक ने पवनी गाँव की क्षय और रवनी गाँव की जय कहकर प्राण त्याग दिए । 
जब इस बात की जानकारी उस युवक की पत्नी को मिली तो उसने भी घटनास्थल पर पहुँचकर अपने पति के साथ 
प्राण त्याग दिया । कालांतर में महामारी में पवनी गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया, जबकि रवनी गाँव आज भी 
हरा- भरा और खुशहाल है । बाद के वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों ने घीन्हू को सिद्धपुरुष मानकर उसकी पूजा - अर्चना 
शुरू कर दी । वह परंपरा आज भी कायम है । रवनी गाँव के एक बगीचे में विभिन्न देवी - देवताओं के साथ घीन्हू 
बाबा का मंदिर है । शारदीय एवं वासंतिक नवरात्र में यहाँ भूत- प्रेत से ग्रसित लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं । 

प्रेत - बाधा से ग्रसित लोगों की मुक्ति के लिए या संतान की लालसा से यहाँ लोग आते हैं और छोवा ( सुअर का 
बच्चा ), मुरगा, कबूतर, अंडा आदि की बलि देते हैं । यहाँ के अनुष्ठानों में शराब की अहम भूमिका होती है । यह 
सब यहाँ स्थापित विभिन्न देवियों को भेंट- स्वरूप चढ़ाए जाते हैं , जबकि घीन्हू ब्राह्मण को केवल घी और प्रसाद 
चढ़ाया जाता है । विभिन्न क्षेत्रों से आए ओझा- गुणी दिन भर जमघट लगाए रहते हैं । इस दौरान दर्जनों स्थानों पर 
औरत एवं मर्द डरावनी चीखों और हरकतों के साथ गरदन हिलाते देखे जा सकते हैं । 
मौनिया बाबा का मेला 
___ महाराजगंज ( सीवान ) में उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मौनिया बाबा का मेला लगता है, जो एक माह तक चलता 
है । 
भूतों का मेला 

कैमूर जिले के चैनपुर प्रख्ांड के हरसू ब्रह्मधाम में प्रत्येक वर्ष बाबा हरसू देव की पुण्यतिथि पर माघ मास 
नवमी के दिन नौ दिवसीय ‘ भूतों का मेला लगता है । नवमी के दिन हरसू ब्रह्म की विशेष शृंगार एवं पूजा - अर्चना 
होती है । ऐसा उनकी महाप्रयाण की तिथि की स्मृति में किया जाता है । ऐतिहासिक सिद्धपीठ हरसूब्रह्मदेव के इस 
मेले में उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान , हरियाणा आदि राज्यों से लोग प्रेत - बाधा से मुक्ति के 
लिए हजारों की संख्या में आते हैं । श्रद्धालु धाम में शारीरिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मन्नतें माँगते हैं । कहते 
हैं , शालिवाहन राजा के पारिवारिक पुरोहित थे। भक्तगण इन्हीं के दरबार में प्रेत आत्माओं से मुक्ति के लिए धाम में 


आते हैं । 

मेले के दौरान धाम परिसर में प्रेत आत्माओं से तंग महिला, पुरुष, युवक - युवती , बच्चे, ओझा ( सोखा) शामिल 
होते हैं । इनमें किसी पर अकस्मिन ब्रह्मा व देवी सवार होती है तो किसी पर कुलदेवता नाराज होते हैं । प्रेत 
आत्माओं से पीडित लोगों के शरीर पर ओझा छड़ी घुमाते हैं , मंत्रों के उगारण करते ही पीडिता चिल्लाना शुरू कर 
देती है । ओझा पूछता है कौन ? जवाब मिलता है अस्कस्मिन । वह पीडिता का शरीर छोड़ चले जाने की प्रार्थना 
करता है, ना कहने पर सोखा पीडिता की पिटाई करता है । बालों को पकड़कर जब ओझा खींचता है तो पीडिता 
कराह उठती है । दर्द से रोती-बिलखती है, लेकिन ओझा शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है । 

उत्तर भारत में हरसू ब्रह्म की बड़ी प्रसिद्धि है । पूर्वोत्तर चेरो राजा चंद्र की राजधानी चैनपुर नगर भभुआ से सात 
मील दूर सीधे पश्चिम में है और सड़क मार्ग से जुड़ा है । 

यहीं एक प्राचीन किले के खंडहर हैं , जिसे लोग चेरो राजा चंद्र का किला कहते हैं ।किले की चहारदीवारी के 
अंदर एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें प्रस्तर ( पत्थर ) का टुकड़ा है, जिसे हरसू ब्रह्म के नाम से पूजा जाता है । 
इसकी पूजा से लोगों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है ।किंवदंती है कि चैनपुर के राजा शालि - वाहन थे और 
हरसू उनके पुरोहित । हरसू ने अपना एक ऐसा मकान बनवाया , जिसके दीपक की रोशनी राजमहल के घर की 
ऊँचाई तक पहुँचती थी । राजा की दो रानियाँ थीं, जिसका नाम माणिकमती और ज्ञानकुँवर था । छोटी पत्नी 
( ज्ञानकुँवर ) को यह बात अच्छी नहीं लगी । रानी ने राजा से शिकायत कर पुरोहित का महल ध्वस्त करवा दिया । 
राजा के इस अत्याचार के खिलाफ पुरोहित हरसू ने उनके द्वार पर अनशन करके प्राण त्याग दिए । अनशनकाल में 
भी पुरोहित को कोई पूछता नहीं था , किंतु उस समय राजा की छोटी लड़की चुपके - चुपके हरसू को कभी- कभी जल 
पिला जाती थी । मरते समय पुरोहित ने राजा को शाप दिया कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा , पर कन्यापक्ष का वंश 
चलता रहेगा । कहते हैं , पुरोहित का शव जब दाह संस्कार के लिए काशी के मणिकर्णिका घाट पर पहुँचाया गया, 
तब पहले से ही हरसू की खड़ाऊँ घाट पर पहुँच गई थीं । यह आश्चर्य देखकर लोगों ने कहा, हरसू प्रेत बन गए 


___ इस वंश में केवल एक लड़की बच गई , जिसका वंश अब भी चल रहा है । वह राजकुमारी क्षत्रिय के नाम से 
प्रसिद्ध है । तब से हरसू ब्रह्म की पूजा होने लगी और उत्तर भारत में उनकी ख्याति बढ़ने लगी । मेले के अंतिम दिन 
धाम परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं । मेले में 
श्रद्धालु मुंडन भी कराते हैं । 
फाल्गनी मेला 

मुगलकाल से लगनेवाला ब्रह्मपुर का प्रसिद्ध फाल्गुनी पशु मेला सोनपुर के पशु मेले के बाद राज्य का दूसरा 
सबसे बड़ा मेला है । पहले यह मेला फाल्गुनी शिवरात्रि से लेकर होली तक चलता था । विशेषकर पशुपालकों में 
ब्रह्मेश्वर महादेव की प्रसिद्धि काफी दूर - दूर तक है । यहाँ गंगाजल से अधिक बाबा को दूध - दही तथा घी का अर्पण 
किया जाता है । मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की शिवरात्रि को लोग बाबा पर गाय का दूध चढ़ाने के बाद ही 
अन्न ग्रहण करते हैं । 

महाशिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की अपार भीड़ जुटती है एवं मंदिर के साथ लगे तालाब में स्नान कर उसका 
जल बाबा पर चढ़ाती है । हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला वर्ष में एक बार लगता है, जबकि ब्रह्मपुर में महाशिवरात्रि 
के अलावा जेठ माह में भी विशाल मेला लगता है । मेले में हरियाणा, पंजाब आदि राजयों से अच्छी नस्ल की गाय , 
बैल , भैंस आदि बड़ी सख्या में क्रय-विक्रय के लिए आती हैं । लेकिन इस मेले के घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं । यही 


कारण है कि मेले में घुड़दौड़ का आयोजन होता है । लगभग सौ वर्ष पूर्व से व्यवस्थित तरीके से फाल्गुनी मेला 
लगने का उल्लेख है । धीरे -धीरे पारंपरिक जरूरत के आधार पर मवेशियों की अदला- बदली की परंपरा शुरू हुई , 
जिसने बाद के वर्षों में बड़े पशु मेले का रूप धारण कर लिया । 
भूत -पिशाचों का मेला 

सीवान - गोपालगंज मार्ग पर जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूर लछवार में लगता है भूत -पिशाचों का यह 
मेला । यहाँ झाड़- फूंक के माध्यम से प्रेत-बाधा से ग्रस्त नर- नारियों की फौज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 
जमा हो जाती है । साधु जो भभूत देता है, उसे लोग दवा समझकर खाते हैं । मेले के दौरान प्रेत - बाधा से मुक्ति के 
लिए दूर - दराज से आए लोग यहाँ पहुँचते ही पागलों की तरह हरकत करनी शुरू कर देते हैं । इसमें महिलाओं की 
संख्या अधिक होती है । महिलाओं द्वारा चिल्लाने- चीखने, तड़पने , ठहाकों से पूरा वातावरण डरावना सा हो जाता 
है, मानो पूरा क्षेत्र भूत -पिशाचों की गिरफ्त में आ गया हो । सच्चाई जो भी हो , लेकिन कहा जाता है कि वर्षों पूर्व 
यहाँ कुछ वृक्षों पर पुण्यात्मा का निवास था , उनमें प्रेत से मुक्ति दिलाने की शक्ति थी । लेकिन आज यह स्थान 
बगीचे का रूप ले चुका है और यहाँ प्रेत - बाधाओं से मुक्ति पानेवालों के आने का सिलसिला जारी है । लोगों की 
मान्यता है कि यहाँ आने के बाद प्रेत - बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है । इस दौरान प्रेत खेलाती बाधाग्रस्त महिलाओं 
को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जुटती है । 
संत मेला 

सीवान ( भगवानपुर हाट ) में माघ माह की बंसत पंचमी को संत शिरोमणि श्री रौनक दासजी महाराज के 
समाधिस्थल सीरीपट्टी पर तीन दिवसीय संत मेला लगता है । कहते हैं , जहाँ पर संत शिरोमणि स्वामी रौनक दासजी 
को ज्ञान-प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर भक्तों द्वारा उनकी समाधि बनवाई गई है । मेले में कई राज्यों से उनके भक्त अपनी 
मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं । इस पावन धाम के परिसर में छोटे- बड़े सैकड़ों हरे वृक्ष और एक किनारे पर 
सुंदर तालाब के मनोहारी दृश्यों के बीच मेले की रौनक बढ़ जाती है । 
गोरधोवन मेला ( सथनिया मेला) 

सारण जिले के उत्तरी छोर पर गोपालगंज व सीवान जिले की सीमा पर बड़वा घाट पर हर कार्तिक पूर्णिमा के 
अगले दिन पौराणिक गोरधोवन मेला ( सुथनिया मेला ) लगता है । मशरक थाना क्षेत्र के बड़वा घाट में घोघरी नदी 
तट पर लगने वाले इस मेले में दूर - दूर से लोग आते हैं । 

जहाँ यह मेला लगता है, वह स्थान भगवान् श्रीराम के आगमन को लेकर प्रसिद्ध है । भगवान् श्रीराम ने हनुमान 
के ननिहाल गौतम स्थान से होते हुए मशरक के इसी स्थल से जनकपुर के लिए प्रस्थान किया था । इस स्थल पर 
गंगा सोता ( छोटी नदी) के रूप में बहती थी, लेकिन श्रीराम के चरण छूने के लिए गंगा ने अपना जलस्तर बढ़ाना 
शुरू कर दिया था । 

भगवान् ने अपने पैर जल में उतार दिए और जलस्तर कम होते ही सोता पार कर जनकपुर के लिए प्रस्थान कर 
गए । तब से इस स्थल पर पैर धोने की परंपरा शुरू हो गई । हर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन लगनेवाला यह मेला 
गोरधोवन मेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया । मेले में आनेवाले लोग घोघरी नदी में अपना - अपना पैर धोकर 
भगवान् श्रीराम - जानकी व भगवान् शंकर के मंदिर में पूजा - अर्चना कर मेले का आनंद उठाते हैं । अब तो यह बात 
प्रचलित हो गई है कि सगरो का नहान और बड़वा घाट का गोरधोवान बराबर है । मेले के दौरान आलू- सुथनी की 
बिक्री खूब होने से इस मेले को लोग अब सुथनिया मेला कहने लगे हैं । 


सुभद्रा देवी स्थान मेला 

वाल्मीकि नगर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल सुभद्रा देवी स्थान पर नवरात्र के मौके पर भव्य मेला लगता है । 
मेले में उत्तर प्रदेश व नेपाल आदि स्थानों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं । मेले में चाट -पकौड़ी, मांस -मछली के 
होटल और खिलौने व श्रृंगार प्रसाधन की दुकानें मेले की शोभा बढ़ाती हैं । ब्रेक डांस , झूले , मौत का कुआँ, काला 
जादू, हिंडोला आदि मेले में घूमने आए बच्चों, युवक - युवतियों का भरपूर मनोरंजन करते हैं । 
सोखा बाबा मेला 

इटाढी ( बक्सर ) में सोखा बाबा ( सोखाड़ ) के परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर तीन दिवसीय मेला लगता 
है । इस मेले की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है । इस मौके पर हजारों की संख्या में शिवभक्त सोखा बाबा 
पर जलाभिषेक करते हैं । उसके बाद मेले का आनंद उठाते हैं । मेले में मिठाई, शृंगार , लकड़ी के फर्नीचर की 
दुकानों के साथ मेले में आए बड़े- छोटे सबके लिए झूले , सर्कस, जादू के खेल आदि की सुविधा रहती है । इस मेले 
में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश से भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं । यह मेला दिनोदिन लोकप्रिय होता जा रहा है । 
लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं । 
बनियापुर का पशु मेला 

छपरा जिले के बनियापुर प्रखंड में ऐतिहासिक पशु मेला लगता है । इसमें दूर - दराज से पशु कारोबारी कारोबार के 
लिए आते हैं । अगहन सुदी पंचमी से प्रारंभ होनेवाले इस पशु मेले में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश , नेपाल आदि से 
पशु कारोबारी आते हैं । रिविलगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर लगनेवाले गोदना सिमरिया मेले के बाद ही बनियापुर का 
मेला लगता है । 
तधवा पशु 

बैरिया ( बेतिया ) में पूर्णिमा से लेकर दीपावली तक तधवा पशु मेला लगता है । यह मेला पिछले चालीस वर्षों से 
लगता आ रहा है । इस मेले की विशेषता है कि पशुओं को मुफ्त में चारा दिया जाता है । 
आद्रा नक्षत्र मेला 

सासाराम में प्राचीन काल से दो दिवसीय आद्रा नक्षत्र मेला लगता है । इस क्षेत्र में इस मेले की काफी महत्ता है । 
प्राचीन परंपरा के अनुसार आद्रा नक्षत्र चढ़ते ही इस क्षेत्र में खरीफ फसल की खेती की शुरुआत से पूर्व शहर के 
कुराईच महावीर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के बाद मन्नतें माँगी जाती हैं । उसके बाद कैमूर पहाड़ी पर स्थित माँ 
ताराचंडी में जाकर पूजा -अर्चना की जाती है । यह परंपरा काफी पुरानी है । कहा जाता है कि सहस्रबाहु के 
शासनकाल से ही इसकी शुरुआत हुई थी । 
शिल्हौरी का पशु मेला 

मढ़ौरा ( सारण ) प्रखंड के शिल्हौरी में महाशिवरात्रि के मौके पर विराट् पशु मेला लगता है । इस प्राचीन मेले में 
मुख्य रूप से बैलों की बिक्री काफी संख्या में होती है । इस क्षेत्र के लोग इस मेले का इंतजार करते हैं । इसका 
पौराणिक और ऐतिहासिक महत्त्व है । शिल्हौरी के शिलानाथ मंदिर में ही कभी देवर्षि भगवान् नारद का मोह भंग 
हुआ था । यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर दूर -दराज से श्रद्धालु गण जलाभिषेक करने आते हैं । रामायण के 
बालकांड में वर्णित नारद- मोहभंग की घटना इसी शिल्हौरी में घटी थी । 
महरौरा का महाशिवरात्रि मेला 


महाशिवरात्रि के अवसर पर डुमराँव नगर से सटे महरौरा शिव मंदिर के पास भव्य मेला लगता है । लंबे समय से 
चली आ रही परंपरा के अनुसार महरौरा शिव मंदिर पर लगनेवाले मेले में दूर - दराज से आए लोग पूजा - अर्चना कर 
मेले का लुत्फ उठाते हैं । 
थारू महोत्सव मेला 

वाल्मीकि नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर थरूहट की राजधानी हरनाटाँड़ में सात दिवसीय थारू महोत्सव 
मेला लगता है । इस मेले में थारू और बाजी ( गैर थारू ) जाति के हजारों महिलाएँ और पुरुष पहुँचते हैं । 
थरूहट मेला 

इस मेले में विभिन्न वस्तुओं के साथ थरूहट की बनी हस्तकला के सामान की खूब बिक्री होती है । मेले में लगे 
झूले का आनंद बच्चों के साथ बड़े भी उठातेहैं । 
कस- वध मेला 

बेतिया जिले के योगापट्टी इलाके में सितंबर माह में चार दिवसीय कंस- वध मेला लगता है । यह मेला कंस- वध 
के बाद राधा- कृष्ण मंदिर के प्रांगण में लगता है । इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला होने से ग्रामीण महीनों पूर्व इसकी तैयारी 
शुरू कर देते हैं । मेले के दौरान कुश्ती का भी आयोजन होता है, जिसमें बिहार , झारखंड, उत्तर प्रदेश , पंजाब आदि 
राज्यों के नामी-गिरामी पहलवान भाग लेते हैं । 
कोहरगड्डी व मटियारिया मेला 

रिश्तेदारों से आपसी मेल- जोल व वैवाहिक संबंधों को बनाने में कोहरगड्डी व मटियारिया मेला अहम भूमिका 
निभाता है । थारू समुदाय के लिए अतिमहत्त्वपूर्ण इन मेलों का इतिहास काफी पुराना है । महाशिवरात्रि से लेकर तीन 
दिनों तक चलने वाले इस मेले में शामिल होने के लिए दूर - दूर से लोग आते हैं । नरकटियागंज जिले के उत्तरी क्षेत्र 
में लगनेवाले इस मेले में थारू लोग पहुँचकर एक - दूसरे से मिलते- जुलते हैं । मेले में जरूरत के सामानों की 
खरीदारी करने से पहले लोग भगवान् शिव का दर्शन करते हैं । ऐसी मान्यता है कि मेले में केवल जाने से ही 
भगवान् शिव का आशीर्वाद मिल जाता है और वहाँ से शुरू किए गए सभी कार्य सफल होते हैं । 

इन मेलों में पुराने संबंध न केवल मजबूत होते हैं बल्कि नए रिश्ते भी बनते है । कुल मिलकार देखा जाए तो इन 
मेलों में थारू समाज की सभ्यता - संस्कृति और परंपरा का वैभव झलकता है । इसलिए थारू समाज इन मेलों में 
बढ़- चढ़कर हिस्सा लेता है । 
बाबाजी पोखरा मेला 

कैमूर का सबसे प्रसिद्ध मेला बाबाजी पोखरा मेला है । अखलासपुर में आयोजित होनेवाला यह मेला प्रतिवर्ष 
14 जनवरी को लगता है । इस मेले में हजारों की भीड़ जुटती है । 
रामनवमी मेला 

मोतिहारी से 16 किलोमीटर दूर पीपरा रेलवे स्टेशन के पास (पिपरा -मोतिहारी मार्ग के किनारे ) सीताकुंड में माँ 
सीता ने त्रेतायुग में स्नान किया था । सीताकुंड धाम में रामनवमी के अवसर पर दो दिवसीय मेला लगता है । इस 
ऐतिहासिक स्थान को विनशन तीर्थ भी कहते हैं । इस अवसर पर महिलाएँ माँ सीता के मंदिर में गेहूँ की नई 
फसल के अन्न से बनी रोटी चढ़ाती हैं । 
मेले की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है । लेकिन ऐसी मान्यता है कि 


भगवान् राम के समय से ही यह मेला लगता आ रहा है । इस दिन महादंगल और चैतावर दंगल का आयोजन होता 
है । ऐसी मान्यता है कि भगवान् श्रीराम व सीता के विवाह के अवसर पर जनकपुर की कुलदेवी , भगवती गिरिजा ने 
सीता को उपहार में भगवान् शंकर का एक अलौकिक लिंग दिया था । इसके साथ वरदान दिया था कि जहाँ 
सीतामाता इस लिंग की स्थापना करेंगी । वह क्षेत्र सीता के खोइंचा की संपत्ति होगी । 

कहा जाता है कि विवाह के बाद अयोध्या लौटते समय भगवान् राम व सीता ने सीताकुंड में रात्रि विश्राम किया 
था । इसी समय सीता ने भगवती गिरिजा से मिले शिवलिंग की यहाँ स्थापना की । जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में 
सीताकुंड का क्षेत्र मिथिला राज्य की संपत्ति था , लेकिन वरदान -स्वरूप सीताकुंड महारानी की संपत्ति हो गया । तभी 
रामनवमी के अवसर पर यह मेला लगता है । मेले के संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है — सीताकुंड के बेल हाथे 
हाथे गेल । इस मेले के बेल और बैल, दोनों प्रसिद्ध हैं । 


चतुर्थसांड 
मिथिलांचल 


मिथिलांचल के मेले 
मैथिली भाषा विदेह महाजनपद की भाषा है । यह मुख्य रूप से उत्तर बिहार और नेपाल के तराई के इलाकों में 
बोली जाती है । इसके वर्तमान स्वरूप का उदय दसवीं शताब्दी में हुआ माना जाता है । मैथिल ब्राह्मणों और 
कायस्थों ने मैथिली (भाषा ) के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि की रचना की है, जिसे मैथिली लिपि कहा जाता 


मैथिली की सबसे पहली रचना वर्णनात्मक मानी जाती है, जिसे ज्योतीश्वर ने रचा था । मैथिली दरभंगा, मधुबनी, 
समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया , कटिहार , किशनगंज, अररिया , मधेपुरा , शिवहर , बेगूसराय, खगडिया और सुपौल में 
बोली जाती है । 

विद्यापति मैथिली के आदिकवि तथा सर्वाधिक ज्ञात कवि हैं । मिथिला मंडल के विद्वानों में मंडन मिश्र 
उल्लेखनीय हैं , जिन्होंने शंकराचार्य से टक्कर ली थी । धार्मिक एवं सांस्कृतिक - जीवन में मिथिला का एक विशेष 
स्थान है । मिथिला नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में पुराणों में उल्लेख है कि इस नगर को मिथि नामक राजा ने बसाया 
था । मिथिलायदयश्य मध्यन्ते रिपवो इति मिथिला नगरी , यानी शत्रुओं का नाश करनेवाली नगरी मिथिला । 

मिथिलावासियों की जहाँ एक ओर मृदुभाषिता एवं विनयशीलता सर्वविदित है, वहीं दूसरी ओर उनके शौर्य और 
पराक्रम के भाव भी दृष्टिगत होते हैं । शुद्धाचार , न्यायप्रियता, आध्यात्मिक क्रिया - कलाप एवं दयाशीलता के कारण 
इनकी अलग पहचान है । अतिथि देवो भवः की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए मिथिला के माछ, मखाने और पान 
की जीवंत सांस्कृतिक पहचान है । मिथिला के हर घर में प्रात:- सायं अनावरित मिट्टी का पिंडरूप भगवती की पिंडी 
की पूजा होती है । मिथिला के लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा अधिक करते हैं । 

हर खुशी के मौके पर सबसे पहले लोक देवी - देवताओं की आराधना की जाती है । लोक देवी - देवताओं की पूजा 
के पहले मनान गीत गाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है । जिनके घर में जो देवी - देवता हैं , उनका नाम लेकर यह 
गीत गाया जाता है । मधुश्रावणी के मौके पर भी गीत गाने की परंपरा है । जैसे — ऐसी लह - लह छटा छटकौने , नहाई 
सोनाई विषहर ठाढ़ भेली भीर विषहरा । 

मैथिली में एक प्रचलित कहावत मिथिला की संस्कृति को अच्छी तरह बयान करती है 
पग -पग पोखर , पान मखान सरस बोल, मुस्की मुसकान विद्या व शांति प्रतीक सरिता चेल श्री क्षेत्र 
मिथिलाथिक । 
__ एक और कहावत काफी प्रसिद्ध है — हड़बड़ी बियाह कनपटी सिनूर , यानी जल्दीबाजी में गए दूल्हे ने दुल्हन 
की माँग के बदले कान में ही सिंदूर दान कर दिया । 

मिथिला में लोक चित्रकला काफी समृद्ध और प्रचलित है । यहाँ की औरतों द्वारा हर सांस्कृतिक एवं धार्मिक 
अवसर पर लोकचित्र के अंकन की परंपरा जीवंत है । यहाँ के चित्र धर्मशास्त्रों के गूढ़ रहस्यों पर आधारित हैं । यहाँ 
मनाए जानेवाले लोक पर्वो, लोक उत्सव , लोक त्योहारों, वैदिक संस्कारों और कर्मकांड प्रधान प्रतिमाओं में मिथिला 
के गाँवों में निवास करनेवाली महिलाएँ अपने हाथों से भूमि , घरों, देवियों पर रेखाचित्र का निर्माण करती हैं , जो 
अरिपन के नाम से विख्यात है । लोकचित्रों के रूप में विश्वविख्यात मिथिला पेंटिंग कला- प्रेमियों के लिए एक 
अनूठी धरोहर है । 

कोहबर घर यानी सुहागरात में दूल्हा - दुल्हन का प्रथम मिलन का कमरा । यह विवाह - संस्कार का अंतिम अनुष्ठान 
है । कोहबर घर की एक दीवार ( पूरब या पश्चिम की दीवार ) पर विशेष प्रकार की चित्रकारी होती है । एक विशेष 


भाव के अनुसार चौड़ा कम, लंबा ज्यादा स्थान रंगीन रेखाओं से घेरा जाता है । चारों ओर फूल- पत्ती बनाई जाती हैं । 
बीच के भाग को दो भागों में बाँटा जाता है । एक वर का दूसरा वधू का । ऊपर से नीचे तीन पुरइनपात ( कमल के 
पत्ते) बनाए जाते हैं । वर की ओर दो पुरइन पात । उसके खानों को रँगा जाता है । जिस दीवार पर कोहबर लिखा 
जाता है, उसी स्थान पर वर - वधू को बैठाया जाता है । प्रायः यह देवता घर का ही होता है । 

दामाद हर जगह , हर समाज में प्यारा होता है, लेकिन मिथिला के दामाद की बात ही निराली है । मिथिला में 
दामाद की आवभगत ऐसी की जाती है, मानो वह इनसान नहीं , भगवान् हो । मिथिला में दामाद को ‘ पाहुन कहते हैं । 
पूरे घर में खुशी का माहौल छाया रहता है । विवाह के बाद दामाद को 56 प्रकार का भोजन कराया जाता है । वैसे 
मिथिला का मुख्य भोजन दही-चिउड़ा है । कहावत प्रसिद्ध है कि मिथिला है दही- चिउड़ा । खिला के मारे दुई 
एड़वा । 

बौद्ध, हिंदू, जैन , मुसलिम और ईसाई धर्म के प्रभाव से यहाँ मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ । यहाँ की समृद्ध 
संस्कृति, खासकर लोक संस्कृति का बहुत ही महत्त्व है । इस क्षेत्र के लोकगीत और लोकनृत्य तो लोकप्रिय हैं ही , 
लोकगायकों के लिए भी सूबे में यह अपनी एक अलग पहचान रखता है । 

जट- जटिन नृत्य मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, जो औरतों द्वारा ही संपन्न किया जाता है । यह नृत्य इंद्र 
को रिझाने के लिए वर्षा ऋतु में जुलाई से सितंबर तक किया जाता है । कमला नृत्य मल्लाह जाति का एक प्रमुख 
आध्यात्मिक एवं सामूहिक लोकनृत्य है । मिथिला में डोमकच नृत्य को डोमकछ के नाम से जानते हैं । 

झिझिया - नृत्य शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिथिलांचल की स्त्रियाँ गायन और नृत्य के तंत्र-मंत्र के अनिष्टकारी 
प्रभाव को नष्ट करने के लिए तथा कृषि के लिए समुचित वृष्टि की कामना से वर्षा ऋतु के आरंभ में झिझिया - नृत्य 
का आयोजन करती हैं । विदापत्त- नृत्य में नृत्य का सामूहिक रूप से मिथिला के महान् कवि विद्यापति के पदों को 
गाते हुए तथा पदों में वर्णित भावों को प्रस्तुत करते हुए नृत्य करते हैं । इस नृत्य में प्रेम, भक्ति व हास्य का सम्मिश्रण 
लोगों को न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि भारतीय परिवेश में प्रेम का जो स्थान है, उससे भी लोगों को 
परिचित करवाता है । विदापत्त नृत्य कभी मिथिलांचल की पहचान हुआ करता था । इसके अलावा सामा - चकेवा 
मिथिला का एक प्रमुख नृत्य है । इसमें महिलाएँ एवं लड़कियाँ अपने भाइयों की रक्षा के लिए इसे कार्तिक मास में 
करती हैं । 

मिथिलांचल के प्रमुख पर्व- त्योहार हैं - नागपंचमी ( नागपाँचे), हरितालिका तीज, चौठ चंदा, सिरपंचमी ( बसंत 
पंचमी), कौजगरा , चौरचन , तुसारी, मधुश्रावणी आदि । लेकिन मिथिला में खरजिउतिया की बड़ी मान्यता है । 

मिथिलांचल के ग्रामकुल देवी - देवता, ठाकुरजी, कमला माई, काली परमेश्वरी, सोखा, बंदी देव , गोसाई, काला 
महामाया, हनुमानजी आदि हैं । । 

मिथिलांचल में सोहर , जनेऊ के गीत, लग्न के गीत , नचारी, समदाउनि , झुमर , तिरहुति , फाग , चैतावर , छठ के 
गीत , सामा- चकेवा, जट- जटिन और बारहमासा मुख्य लोकगीत हैं । मिथिला में नचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा 
भी बिहार की मूल्यवान् निधि है । नचारी गीत प्रायः शिव चरित्र से भरा होता है । जैसे उमाकर वर वाउदि छति घटा , 
गला माल बध छाल वसन तन बूढ़ बयल लटपटा । विद्यापति रचित नचारियाँ खूब गाई जाती हैं । समदाउनि प्रमुख 
( विदाई) गीत हैं । जब लड़की ससुराल जाने लगती है तो यह गाया जाता है, जो बहुत ही कारुणिक होता है । झूमर 
गीत मुख्य रूप से शृंगारिक होता है और धुनों के अनुसार कई प्रकार से गाया जाता है । मिथिलांचल के झूमरों की 
खास विशेषता यह है कि उनमें अधिकांश संदेशसूचक होते हैं । तिरहुति गीत महिलाओं द्वारा फागुन में गाया जाता 
है । मिथिलांचल की भगैत , अद्भुत ग्राम्य गायन- शैली अपने आप में एक अनोखी शैली है । एक पारंपरिक लोकगाथा 


गायन है, जिसको मिथिलांचल में पूजा के रूप में मनाया जाता है । भगैत में उन महानायकों की गाथा गाई जाती है । 
गौंसाघाट मेला 

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गौंसाघाट एवं जीवछघाट ( दरभंगा) पर मेला लगता है, जिसे गौंसाघाट मेला कहते 
हैं । इस लोक प्रसिद्ध मेले में राज्य के कोने- कोने से लोग आते हैं । इस दिन कमला नदी में स्नान का काफी महत्त्व 
है । ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान कर पवित्र मन से माँगने पर मन्नतें निश्चित रूप से पूरी होती हैं । इसी विश्वास से 
निस्संतान दंपतियों की भीड़ सबसे अधिक जुटती है । परंपरा के अनुसार दंपती यहाँ गठजोड़ कर स्नान करते हैं । 
स्नान के बाद नदी में डुबकी लगाकर नदी के तल में हाथ फेरते हैं । इस क्रम में जो कुछ मिलता है , उसे रख लिया 
जाता है । यहाँ से स्नान करने के बाद जीवछ नदी तक पैदल जाकर वहाँ स्नान किया जाता है । परंपरा के अनुसार 
नदी-तल में हाथ फेरने के दौरान अगर घोंघा मिलता है तो पुत्र और सितुआ मिलने पर पुत्री पैदा होती है । 
इतना ही नहीं, मुराद पूरी होने पर दंपती अपनी मनौती उतारने आते हैं । वे यहाँ अपनी संतान का मुंडन भी करवाते 


हैं । 


सिंहेश्वर मेला 

यह सूबे का ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर भारत का एक पवित्र तीर्थस्थल है, जो मधेपुरा नगर से चार मील उत्तर 
में बसा है । इस पवित्र स्थान के संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि भगवान् शिव के तीन सींगों में विष्णु द्वारा 
स्थापित शिवलिंग यहीं है, जिससे इस स्थान का नाम शृंगेश्वर पड़ा, जो कालांतर में सिंहेश्वर हो गया । 

यह स्थान काफी लंबे समय तक जंगलों से आच्छादित था । यह प्राचीन शिवलिंग धरती के गर्भ में दबा था । एक 
कुँवारी गाय शिवलिंग के स्थान पर अपने थन से दूध गिरा दिया करती थी । इस आश्चर्यपूर्ण दृश्य ने स्थानीय लोगों 
का ध्यान आकृष्ट किया । स्थानीय लोगों ने उस स्थान को खोदकर शिवलिंग को निकाला और बाद में मंदिर का 
निर्माण करवाया । 

शिवरात्रि के मौके पर हरिहर क्षेत्र के मेले की तरह यहाँ भी हाथी, घोड़े तथा अन्य प्रकार के मवेशियों का मेला 
लगता है । यहाँ बड़ी संख्या में बंगाल , बिहार और नेपाल के लाखों नर -नारी भाग लेते हैं । कुछ साल पहले तक 
सिंहेश्वर स्थान के ऐतिहासिक मेले की बड़ी उपयोगिता थी । लोग दूर - दर से अपने रसद-पानी के साथ इस मेले में 

आते, शिविर लगाते , मेले का आनंद लेते और साल भर के लिए घरेलू उपयोग की वस्तुएँ खरीदकर ले जाते थे । 
इतना ही नहीं, पहले यह मान्यता प्रचलित थी कि बाबा ( भगवान् शिव) के विवाह हो जाने पर लोग अपने बाल 
बच्चों का विवाह तय करते थे। अब उपयोगिता थोड़ी कम हुई है, लेकिन परंपरा व आस्था बरकरार है । इसी कारण 
आज भी फाल्गुन महाशिवरात्रि को वर- कन्या की देखा- देखी तथा संबंध तय हो जाने के बाद विवाह के लिए 
उपयोगी सामान की खरीद- फरोख्त भी मेले में होती है और दहेज में देने के लिए मवेशी भी मेले में खरीदे जाते हैं । 

यह मेला सदियों से उल्लास और आनंद का संगम रहा है । बाबा भोलेनाथ की पूजा - अर्चना के बाद मिट्टी 
खोदकर बनाए गए चूल्हे पर स्वयं भोजन बनाना , दिन भर घूमना, टिकुली-बिंदी से लेकर अन्य घरेलू सामान 
खरीदना और रात में नौटंकी देखना मेले का मुख्य आकर्षण होता है । 
गुरुआ मेला 

पूर्णिया में नवंबर माह में सूर्य पूजा पर आधारित चार दिवसीय गुरुआ ( गड़वा) मेला लगता है । सूर्योपासना के 
महापर्व छठ के मौके पर कसबा ( पूर्णिया ) के प्राचीन मंदिर के परिसर में गड़वा मेला लगता है । सप्तमी के दिन 
से आरंभ होकर यह सात दिनों तक चलता है । यह मेला आज भी पौराणिक संस्कृति को बचाए हुए है । इस मेले की 


सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेले में मिट्टी के बरतनों की बिक्री जमकर होती है । मिट्टी से बने पात्रों की 
बनावट अलग - अलग प्रकार की होती है, जिसे गड़वा कहा जाता है । 

इस मेले में लोग भगवान् सूर्य की प्रतिमा का विशेष पात्र ( बरतन ) भरकर जलाभिषेक (अर्घ्य दान ) करते हैं । 
इसके अलावा शृंगार प्रसाधन के सामान भी खूब बिकते हैं । दिन भर खरीदारी करने के बाद सूर्य ढलने के पहले 
लोग मेले से घर लौटने लगते हैं । कस्बाई इलाके में गुरुआ मेले का विशेष महत्त्व है । इसलिए मेले के प्रति लोगों में 
काफी उत्साह एवं गैली पूजा को लेकर विशेष आस्था है । चार दिन के इस मेले में लोग तीसरी दुनिया का जमकर 
आनंद उठाते हैं । 
माघी पूर्णिमा 

कमतौल ( दरभंगा ) में माघी पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है । शिलानाथ गाँव शंकर भगवान् के नाम पर 
बसा है । यहाँ फाल्गुन और वैशाख की शिवरात्रि के दिन प्राचीन काल से ही मेला लगता आ रहा है । दोनों शिवरात्रि 
के अवसर पर 15- 15 दिन तक मेला रहता है । यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा नेपाल की तराई से हजारों लोग आते 
हैं । मिथिला के प्राचीन तीर्थों में शिलानाथ तीर्थ ( मंदिर ) शामिल है । 
सीतामढी का रामनवमी मेला 

यहाँ का रामनवमी मेला सभ्यता और संस्कृति का ऐसा दर्शन है, जिसे देखने और श्रद्धा से शीश नवाने हजारों 
की संख्या में लोग आते हैं । जगज्जननी जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में हर वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के जन्मदिवस यानी रामनवमी के मौके पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जो 15 दिनों तक चलता है । 
भगवान् राम का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है । दूर - दराज से हजारों की संख्या में यहाँ रामभक्त 
आते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं । 

राम की ससुराल सीतामढ़ी में उनके जन्मदिवस पर आयोजित होनेवाले इस मेले को न केवल धार्मिक और 
सांस्कृतिक महत्त्व से जोड़ा गया है बल्कि सीतामढ़ी के किसानों की आर्थिक गतिविधियों का भी आधार माना गया 
है । इस मेले के दौरान इस क्षेत्र के किसान अपने पुराने मवेशी बेचते हैं और नए मवेशी खरीदते हैं । यहाँ पर 
लगनेवाले मेले को बैलों का विशाल मेला माना जाता है । बैलों के मामले में इसे एशिया में अपने तरह का प्रथम 

और सोनपुर से भी बड़ा मेला होने का गौरव प्राप्त है । इस मेले में बैलों की बड़े पैमाने पर खरीद- फरोख्त होती है । 
सिर्फ बिहार के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब से भी उन्नत नस्ल के बैल इस मेले में आते हैं । 
उत्तर बिहार के मेलों में सीतामढ़ी का मेला अतिशय विख्यात है । 
विजयादशमी मेला 

बेगूसराय के काँवर झील के पास बंदरद्वीप पर एक ऊँचा टीला है, जिस पर बहुत प्राचीन एक छोटा सा मंदिर 
है । मंदिर का प्रवेश - द्वार बहुत ही छोटा है, जिसके निचले भाग में दुर्गा की मूर्ति स्थापित है । दुर्गा की पूजा के लिए 
दूर - दूर से यहाँ भक्त आते हैं । विशेषकर विजयादशमी के अवसर पर तो यहाँ आकर्षक मेला लगता है । 

इसके अलावा पिपरा ( कोसी बराज ) में प्रतिवर्षविजयादशमी के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है और 
श्रद्धालु तारा देवी के अति प्राचीन मंदिर में जाकर देवी के दर्शन और पूजा- अर्चना करते हैं । 
बिथान का बेल मेला 

बिथान ( समस्तीपुर ) में रामनवमी के मौके पर मेला लगता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों नर - नारी बेल फोड़कर 
भगवान् राम और सीता की पूजा - अर्चना करते हैं । बेल मेला के रूप में प्रसिद्ध यह बिहार का एकमात्र ऐसा मेला 


है । मेले का मुख्य आकर्षण यह है कि दूर- दराज के लोग टायर गाड़ी, ठेला या अन्य कोई सवारी पर कच्चा बेल 
लाकर एक अग्नि प्रज्वलित गड्ढे में डालकर पकाते हैं , फिर भगवान् पर चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं । यहाँ 
स्थापित राम- सीता, भरत , लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की प्रतिमाओं का दर्शन करने हजारों की भीड़ जुटती है । इस अवसर 
पर यहाँ कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर - दूर के पहलवान आकर अपना जौहर दिखाते हैं । 
जन्माष्टमी मेला 

मथुरा और वृंदावन के बाद तेघड़ा ( बेगूसराय) श्रीकृष्ण की रासलीलाओं का संगमस्थल है । तेघड़ा में हर साल 
जन्माष्टमी के मौके पर एक भव्य मेला लगता है । मेले में स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा व उल्लास के साथ भाग लेते 
हैं । यहाँ के लोग भगवान् श्रीकृष्ण के दीवाने हैं । लगभग चार किलोमीटर क्षेत्र में लगनेवाला यह श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
मेला कृष्ण -भक्तों के लिए एक धर्मस्थली बन जाता है । इस मेले में राधा, कृष्ण , मीरा , सुदामा , यशोदा , कंस , 
वासुदेव , नागराज, नारद एवं देवकी की मूर्तियों के माध्यम से कृष्ण भक्तों को कर्म व ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया 
जाता है । 
कुड़वा मेला 

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कुड़वामाई - मंदिर ( मोतिहारी) के पास प्रसिद्ध कुड़वा मेला लगता है । काष्ठ की 
बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध इस मेले में लकड़ी से बना घरेलू उपयोगी सामान पलंग, आलमारी, चौकी आदि 
खरीदने के लिए लोग दूर - दूर से आते हैं । बड़ी- बड़ी दुकानें लगती हैं । यह मेला अपने जिले का एक मुख्य मेला बन 
गया है । 
रविवार का मेला 

मिथिला का प्रसिद्ध तीर्थ कपिलेश्वर स्थान है, जहाँ कपिलेश्वर महादेव का प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर है । यह 
स्थान दरभंगा से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर तथा मधुबनी से 12 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। किंवदंती है कि 
साक्षात् दर्शन कर कपिल मुनि ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी । कपिलेश्वर मंदिर के आस- पास हर रविवार को 
मेला लगता है, पर प्रतिवर्ष फाल्गुन शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जो लगभग एक सप्ताह तक 
चलता है । 
महाशिवरात्रि मेला 

उगना मठ मधुबनी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है । उगना में प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ कार्तिक 
शुक्लपक्ष से फाल्गुन शुक्लपक्ष की त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि तक प्रतिवर्ष मेला लगता है । मेले के दौरान विशेष 
पूजा- अर्चना का आयोजन होता है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या 
में श्रद्धालु भाग लेते हैं । इस अवसर पर शिव - श्रृंगार एवं अन्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं । इस अवसर पर 
होनेवाला उगना नाटक श्रद्धालुओं एवं आम दर्शकों को भाव- विभोर कर देता है । 
महिलाओं का मेला 

डोकहर नामक गाँव है , जो मधुबनी से छह मील उत्तर दिशा में हरपुर तथा नरथ जानेवाले मार्ग पर अवस्थित है । 
यहाँ राजेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके पश्चिम में बिंदुसर नाम का एक तालाब है । यहाँ मेला लगता 
है , जो वस्तुतः महिलाओं का मेला है । यहाँ पर मिथिला की ग्रामीण संस्कृति और महिला सौंदर्य का दर्शन होता है । 
कुशेश्वर स्थान मेला 


कुशेश्वर स्थान मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । प्रसिद्धकिंवदंती है कि कुशेश्वर के शिवलिंग को 
कुश ऋषि ने स्थापित किया था । लगता है , जैसे कुशेश्वर स्थान का संबंध कौशिक ( विश्वामित्र ) तथा कौशिकी 
( सत्यव्रती ) के पूर्वजों से कदाचित् जुड़ा है । कुशेश्वर स्थान में मकर - संक्राति तथा शिवरात्रि के अवसर पर मेला 
लगता है । कुशेश्वर के शिवलिंग पर गंगाजल तथा गाय का दूध चढ़ाने का बहुत महत्त्व है । कहा तो यह भी जाता है 
कि जो तीर्थयात्री इस शिवलिंग पर डालने के निमित्त अगर दो दिन पहले भी दूध लेकर चलता है तो वह फटता नहीं 
है । वैसे तो प्रति रविवार को शिवभक्तों की भीड़ जुटती है और भक्त शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं । 
सिमरिया घाट का कल्पवास मेला 

सिमरिया घाट ( बेगूसराय) का कल्पवास मेला एशिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है । सिमरिया घाट 
प्राचीन मिथिला राज्य की सीमा है । कल्पवास को मास तथा कल्पवासी को मासी कहते हैं । मोकामा के सामने 
गंगा के बाएँ तट पर सिमरिया घाट ( बेगूसराय) है, जहाँ कार्तिक और माघ माह में उत्तर बिहार के हजारों गंगाभक्त 
झोंपड़ी (फूस की ) बनाकर या किराए पर लेकर पूरे एक माह गंगा के घाट पर निवास करते हैं । 
___ कल्पवास के दौरान मृत्यु प्राप्त करनेवाले श्रद्धालुओं को जीवन - मरण के झंझट से छुटकारा मिल जाता है , यानी 
वे मोक्ष प्राप्त करते हैं , ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है । इस कारण कल्पवास करनेवालों में बुजुर्गों की संख्या 
अधिक होती है, जिनमें महिलाएँ अधिक संख्या में रहती हैं । 

हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार , कार्तिक माह में जिस समय सूर्य उत्तरायण में होता है, उस काल में यदि कोई भी 
व्यक्ति सिमरिया घाट में गंगा नदी के तट पर एक माह तक कल्पवास करते हुए नित्य गंगा पूजन एवं सेवन करता 
है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । ऐसी मान्यता है कि इस तट पर राजा परीक्षित को शाप- मुक्ति के लिए कल्पवास 
करना पड़ा था । शायद इसीलिए मिथिलांचल सहित देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल से यहाँ लोग कल्पवास करने 
आते हैं । 

हर कल्पवासी की झोंपड़ी के आगे तुलसी का एक पौधा लगा होता है ।किंतु गोसाई द्वारा वंदना कराए जाने के 
कारण उनका पूजन -स्वरूप सामूहिक हो जाता है । अल्पाहार या भोजन से पहले सभी सामग्री गंगा को अर्पित की 
जाती है । खाद्य सामग्री के रूप में कल्पवासी प्रायः अरवा या अरवाइन या फलों का उपयोग करते हैं । कल्पवासियों 
में कुछ ऐसे भी हठी होते हैं , जो पूरे मास केवल गंगाजल व तुलसीदल का ही सेवन करते हैं । कार्तिक मास में पूरे 
तीस दिन सिमरिया के विभिन्न घाट दीपकों से प्रकाशमान रहते हैं । प्रतिदिन शाम को पूरी निष्ठा के साथ दीपक 
जलाए जाते हैं और सुबह होते ही उन्हें बुझा दिया जाता है । ये दीपक बाँसों की डोलचियों और मिट्टी के बरतनों में 
जलाए जाते हैं । यहाँ दीपक जलाने के बारे में लोगों की धारणा है कि सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति को दीर्घायु बनाए 
रखने के लिए, लक्ष्मी का आवाहन एवं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पूरे एक माह पूजा - अर्चना करती हैं और दीपक 
जलाती हैं । 

सिमरिया घाट से पौराणिक मान्यताओं के साथ ही कईकिंवदंतियाँ भी जुड़ी हैं । इस स्थान का संबंध महाभारत के 
कर्ण की चितास्थली तथा अनेक ऋषियों की तपोभूमि के रूप में रहा है । रामायण के अनुसार श्रृंगी ऋषि ने अपने 
जीवन का अंतिम समय इसी घाट पर बिताया था । इसी से इसका नाम शृंगेरिया पड़ा, जो बाद में बदलकर 
सिमरिया हो गया । 

दूसरी कथा के अनुसार , जब जानकी जनकपुर से अयोध्या जाने लगी तो मिथिला राज्य की यही वह सीमा थी , 
जहाँ उन्हें रोककर पानी पिलाया गया । अतः इसे सीमा पर रतिया और बाद में सिमरिया कहा जाने लगा । पौराणिक 
मान्यता के अनुसार , इसी घाट पर राजा परीक्षित ने वेदव्यास से सप्त भागवत की कथा सुनी थी । यहाँ यह मान्यता 


भी रेखांकित करने योग्य है कि शाप से उद्धार पाने के लिए राजा परीक्षित को गंगा तट पर कल्पवास करना पड़ा 
था । 
दिवारी विषहारा स्थान का मेला 

कहरा ( सहरसा) में सावन पूर्णिमा के अवसर पर दिवारी विषहारा स्थान पर दो दिवसीय मेला लगता है । इसे जिले 
का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला माना जाता है । यहाँ आनेवाले लोग मंदिर परिसर में स्थित कुआँ की भी पूजा कर दूध 
धान का लावा डालते हैं । लोगों का मानना है कि इस कुआँमें नाग- नागिन रहते हैं । इस मेले में केवल जिला क्षेत्र ही 
नहीं बल्कि सीमावर्ती अन्य जिलों के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं । 
महायोगिनी मेला 

काली- पूजा के मौके पर सहरसा शहर में महायोगिनी मेला लगता है । यह मेला कोसी क्षेत्र के एक लोकप्रिय 
मेला के रूप में अपनी पहचान बना चुका है । यह मेला जिला मुख्यालय के उत्तरी छोर स्थित मत्स्यगंधा झील 
परिसर में लगता है । यहाँ रक्तकाली व चौंसठयोगिनी मंदिर है । एक माह तक चलनेवाले इस मेले में सर्कस, थिएटर , 
डिजनीलैंड जैसे मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं । 
खगड़ा मेला 
किशनगंज के ऐतिहासिक खगड़ा मेला में एक समय देश-विदेश के हजारों शिल्पी एवं व्यापारी यहाँ आते थे । 
उनकी कला का जनता अवलोकन करती थी और कलाकारों का मनोबल बढ़ाती थी , जबकि नवाब कलाकारों को 
पुरस्कृत करते थे। किसी जमाने में यह मेला सोनपुर की टक्कर का होता था । 1873 में पूर्णिया के तत्कालीन अंग्रेज 
समाहर्ता ए. बीकस ने इस मेले का नाम बीकस मेला रखा था, जो कालांतर में खगड़ा मेला हो गया । इस मेला 
का इतिहास काफी पुराना है । विभिन्न अभिलेखों एवं इसके गुंबज पर अंकित जानकारी के अनुसार वर्ष 1873 में 
तत्कालीन खगड़ा नवाब सैयद अता हुसैन ने इस मेले की नींव पूर्णिया के अंग्रेज समाहर्ता ए. बीकस के सहयोग से 
रखी थी । कालांतर में इस मेले की प्रसिद्धि दूर - दूर तक फैल गई और भारत के विभिन्न प्रांतों सहित बँगलादेश , 
पाकिस्तान , ईरान , अफगानिस्तान, बर्मा ( म्यांमार ) आदि देशों के व्यापारी यहाँ आते थे। आज भी यह मेला जानवरों 
की खरीद-बिक्री के मामले में सोनपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है । यह मेला किशनगंज के सभ्यता , संस्कृति 
और गौरवशाली अतीत का प्रतीक है । 
गुलाब बाग मेला 

पूर्णिया जिला के प्रसिद्ध गुलाब बाग मेला का स्थान एशिया प्रसिद्ध सोनपुर मेले के बाद आता है । अतंरराष्ट्रीय 
सीमाओं से सटे होने के कारण गुलाब बाग मेले में हजारों लोग आते हैं । गुलाब बाग मेले का इतिहास बहुत पुराना 
है । मेले के प्रारंभ के बारे में कहा जाता है कि पूर्णिया शहर के राजा पी . सी . लाल ने इस मेले की शुरुआत देश के 
आजाद होने से पूर्व 1930 ईस्वी के आस- पास अंग्रेजी शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए की थी । कार्तिक 
माह में लगनेवाले इस मेले की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुई है कि यहाँ आनेवाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और 
शहर में जगह कम पड़ने लगी । इसे देखते हुए इस मेले को पूर्णिया शहर से दूर गुलाब बाग में स्थानांतरित कर दिया 
गया । मेले में विभिन्न प्रजाति के पशु - पक्षियों की खरीद-बिक्री होती थी, लेकिन अब यह मेला अपनी रौनक खोता 
जा रहा है । 
गोशाला काष्ठ मेला 
उत्तर बिहार का प्रसिद्ध सात दिवसीय गोशाला काष्ठ मेला प्रत्येक वर्ष खगडिया के सन्हौली स्थित राजेंद्र सरोवर 


के पास लगता है । इसका आयोजन पिछले 120 वर्षों से हो रहा है । यह ऐतिहासिक गोशाला काष्ठ मेला सोनपुर के 
पशु मेले के बाद उत्तर बिहार का बड़ा पशु मेला है । पारंपरिक तौर पर यह मेला एक माह तक चलता है । यह 
गोपाष्टमी पूजन के अवसर पर गोशाला परिसर में लगता है । इस मेले में लकड़ियों से बने एक - से- एक कलात्मक 
सामान मिलते हैं । कार्तिक माह में छठ पूजा के दूसरे दिन से सात दिन कार्तिक पूर्णिमा तक गोशाला मेले का 
आयोजन किया जाता है । मेले के दौरान लोग यहाँ स्थापित प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं और गो माता को चना 
खिलाते हैं । गोशाला काष्ठ मेले में खगडिया के अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णिया के 
काष्ठ व्यापारी कुरसी, चौकी, पलंग, टेबुल , आलमारी, खाट के पावे जैसी घरेलू जरूरतों के सामानों की बिक्री 
करते हैं । मेले में दंगल का भी आयोजन किया जाता है । यह दंगल पूरे प्रदेश में विख्यात है । 
वेणुगढ़ का वैशाखी मेला 

किशनगंज जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है वेणुगढ़ मंदिर (टेढ़ागाछ, डाकपोखर 
पंचायत ) । यहाँ वैशाखी के अवसर पर राजा वेणुगढ़ मंदिर परिसर में एक दिवसीय मेला लगता है । 

राजा वेणु से जुड़ा वेणुगढ़ का पौराणिक इतिहास रहा है । महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से इस क्षेत्र का 
संबंध रहा है । गढ़ के पास ही नृत्यशाला थी , जहाँ अर्जुन नृत्यकला का प्रशिक्षण दिया करते थे। वेणुगढ़ में आज भी 
इंट का टीला एवं भग्नावशेष का मंदिर विशेष पूजनीय है । ऐसी मान्यता है कि गढ़ की रखवाली अदृश्य आत्माएँ 
करती हैं । यहाँ के ग्रामीण राजा वेणु को देवता के रूप में पूजते हैं । राजा वेणु मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि वैशाखी पर 12 बजे दिन तक इस मंदिर में मुसलिम समुदाय के लोग मत्था टेकते हैं और उसके बाद हिंदू 
समुदाय के श्रद्धालुओं के आने का दौर शुरू होता है । 

राजा वेणु के मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है । यहाँ श्रद्धालु जो भी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद 
पूरी होती है । 

यहाँ के तालाब के संबंध में कहा जाता है कि इसके किनारे पान- सुपारी रखकर पूजन करने से शादी-ब्याह एवं 
अन्य अनुष्ठानों में बरतन की माँग करने पर इस तालाब से पीतल के बरतन की प्राप्ति एक चमत्कार के रूप मे 
होती थी, जिसके प्रयोग के बाद लोग उसे वापस तालाब को समर्पित कर देते थे। 
पत्ता मेला 
__ महाशिवरात्रि के मौके पर मधेपुरा जिले के अरार घाट के अलावा तीन अन्य स्थानों पर आदिवासियों का ‘ पत्ता 
मेला लगता है । इसमें आदिवासी युवक - युवतियाँ अपना जीवनसाथी चुनते हैं । साथी का चयन होने के बाद लड़के 
के घरवाले लड़की के गाँव जाकर मंझिहराम ( गाँव के प्रमुख व्यक्ति) से शादी की बात चलाते हैं । आदिवासियों में 
विवाह की शुरुआत में लड़की के घर के लोग रैवार ( अगुआ) के साथ लड़केवालों के गाँव जाकर वहाँ के 
मंझिहराम से मिलकर लड़की से शादी की इच्छा जाहिर करते हैं । सहमति बनने पर मंझिहराम से ही स्वयंवर का 
समय लेकर लौट आते हैं । पूर्व निर्धारित समय पर वर के साथ घर के लोग लड़की के घर जाकर गाँववालों की 
एक सभा बुलाकर उसमें मंझिहराम के सामने लड़का व लड़की की स्वीकृति लेते हैं । विवाह की रस्म शिव- पार्वती 
के विवाहोत्सव शिवरात्रि के बाद शुरू हो जाती है । 
_ पत्ता मेला पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के मलीनियाँ दीरा में 14 अप्रैल , मधेपुरा के अरार घाट में 22 व 
23 अप्रैल, पूर्णिया के बरहरा कोठी तहत मलडीहा, परसहा टोला में 12 जून को और 6 मई को धमदाहा के अंडी 
टोले में लगता है । 


रामनवमी मेला 

शाहपुर पटोरी समस्तीपुर निषादों की प्रमुख तीर्थस्थली अमर सिंह स्नान शिउरा में रामनवमी मेला लगता है । 
रामनवमी के दिन विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु मंदिर में हजारों लीटर दूध चढ़ाते हैं । मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है । 
दूसरे लोगों में भी समान श्रद्धा है । 

रामनवमी से एक माह तक तथा पूरे सावन महीने में उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , उड़ीसा, पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र , 
आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के लोग आकर कई दिनों तक ठहरते हैं । कहा जाता है कि सदियों पहले जब इस क्षेत्र में 
गंगा की विनाशकारी बाढ़ आई थी तो अचानक एक जटाधारी साधु यहाँ प्रकट हुए और उनकी आराधना से गंगा का 
पानी उतर गया । बाद में बाबा अमर सिंह वही अंतर्धान हो गए । 
कोसी मेला 

कोसी के प्रकोप से बचने के लिए इस क्षेत्र के लोग हर वर्ष जनवरी माह में कोसी मइया जन्मोत्सव बड़ी 
धूमधाम से मनाते हैं । जगह - जगह उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं । इस अवसर पर दो दिवसीय कोसी मेला 
लगता है । लोग कोसी मइया के साथ कोसी के सेवक रेणु सरदार की भी पूजा करते हैं । कोसी, लक्ष्मी, सरस्वती , 
गणेश सहित कोसी के सेवक रेणू सरदार की अलग प्रतिमा बनाकर उसके कंधे पर कुदाल दिया जाता है । वहीं 
कोसी के वाहन मगरमच्छ की भी प्रतिमा बनाई जाती है । मेले के दौरान दंगल का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर 
दराज के पहलवान भाग लेते हैं । इसके अलावा कोसी मइया मेला-मधेपुरा के आलमनगर में हर साल पूस पूर्णिमा 
के पावन अवसर पर कोसी मइया की प्रतिमा स्थापित कर चार दिवसीय मेले का आयोजन होता है । मेले के दौरान 
मंदिर में कोसी मइया के अलावा कौशल्या , सुमित्रा और कैकेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती हैं । इस मेले की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेला शुरू होने से पहले ही गाँव से बाहर दूसरे शहरों में रहनेवाले लोग अपने गाँव 
लौट आते हैं । आज यह मेला गाँववालों के लिए एक मेल-मिलाप का स्वरूप ले चुका है । कटिहार के पास कोसी 
नदी के किनारे गड्ढी घाट पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के मौके पर कोसी मेला लगता है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा 
मेला है । लकड़ी से बने सामान इसमें मिलते हैं , जिन्हें खरीदने के लिए लोग दूर - दूर से आते हैं । 
पूस पूर्णिमा मेला 

रानीगंज प्रखंड ( अररिया) क्षेत्र में पूस पूर्णिमा को ऐतिहासिक एक दिवसीय पूस पूर्णिमा मेला फरिसानी नदी के 
यमुना घाट पर लगता है । मेले के संबंध में कहा जाता है कि पहुँसरा राज की महारानी इंदिरावती अपने लाव- लश्कर 
के साथ पूस पूर्णिमा के अवसर पर रानीगंज मेला आती थीं । मेले में नेपाल सहित दूर- दराज के लोग बड़ी संख्या में 
पहुँचते हैं । इस मेले में विशेषकर लकड़ी से बने सामानों की बिक्री खूब होती है । 
गढ़बनौली मेला 

पूर्णिया में दशहरा से शुरू होनेवाले इस मेला में सुदूर देहात के लोग तीन - चार सप्ताह तक तीसरी दुनिया का 
आनंद लेते थे। एक माह तक चलने वाले इस मेले में वह रौनक नहीं रही , जो एक दशक पूर्व तक थी । अब मेले 
के नाम पर केवल परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है । वर्तमान समय में गढ़बनौली मेला रेणु के उपन्यास एवं 
तीसरी कसम फिल्म में सिमटकर रह गया है । एक समय मेले की प्रसिद्धि इतनी थी कि इस मेले में कहानीकार 
फणीश्वरनाथ रेणु ने मेले का सजीव चित्रण अपने उपन्यास मारे गए गुलफाम में किया । इस पर बनी बहुचर्चित 
फिल्म तीसरी कसम , जो गढ़बनौली मेले को केंद्रबिंदु बनाकर फिल्माई गई थी । इस फिल्म में वहिदा रहमान 
( हीरा बाई ) एवं राज कपूर ( हरीमन) ने मुख्य -मुख्य पात्रों का अभिनय किया था । आदिवासी मेलारानीगंज ( अररिया ) 


प्रखंड मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर कालाबलुआ में हर साल दीपावली के तीसरे दिन ऐतिहासिक 
आदिवासी मेला लगता है । आदिवासियों के वैवाहिक रिश्ते तय होने व परिणय सूत्र में बँधनेवाले इस मेले का 
आयोजन पिछले सौ सालों से अनवरत हो रहा है । दुर्गापूजा के समाप्त होते ही आदिवासी गाँवों में मेले को लेकर 
लोगों में उत्साह देखते ही बनता है । मेले में भाग लेने के लिए पूर्णिया, साहेबगंज , कटिहार , सहरसा, सुपौल आदि 
जगहों से हजारों की संख्या में आदिवासी कालाबलुआ पहुँचते हैं । कुछ आदिवासी तो मेला के दो - तीन दिन पहले ही 
अपने परिजनों के घरों में शरण ले लेते हैं । मेले के दिन दोपहर को स्नान - पूजा के बाद युवक - युवतियाँ सज - धजकर 
तैयार होते हैं । शाम को युवक - युवतियों की टोली अपने परिजनों के साथ मेले में पहुँचती है । युवक - युवतियाँ अपनी 
मनपसंद जोड़ी ढूँढ़ते हैं । युवक - युवतियों द्वारा एक - दूसरे को पसंद करने के बाद इन दोनों के परिजन उनकी शादी 
करा देते हैं । परिणय सूत्र में बँधने पर परिजनों के बीच भोज का आयोजन किया जाता है । इस मेले में आदिवासी 
समुदाय पूरी रात नाचते - गाते और झूमते हैं । अहले सुबह युवक अपनी जीवन - संगिनी को लेकर अपने - अपने घर 
चले जाते हैं । 
बैल मेला 

सीतामढ़ी में भगवान् राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को 
विश्वविख्यात बैल मेला लगता है । इस मेले को एशिया के बड़े मेलों में से एक माना जाता है । इस मेले में 
विभिन्न नस्लों के बैल दूर - दूर से बिकने आते हैं । इस क्षेत्र के ग्रामीण बेसब्री से इस मेले का इंतजार करते हैं । 
जीवछ मेला 

जलालगढ़ ( पूर्णिया ) में जीवछ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को सिरुआ सतुआनी के अवसर पर तीन 
दिवसीय मेला लगता है, जो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है । मेले में आनेवाले लोग जीवछ पोखर ( तालाब) में स्नान 
करते हैं और उसके बाद पूजा - अर्चना करते हैं । मेले के दो दिन पूर्व से ही महिलाएँ पोखर में स्नान करती हैं । ऐसी 
किवंदती है कि तालाब में स्नान के समय जिसे घोघा मिलेगा उसे पुत्र, जिसे सीप मिलेगा, उसे कन्या होगी । जिसे 
कुछ नहीं मिलेगा , उसे पुनः आना होगा । जीवछ मेले का प्रसिद्ध प्रसाद ओखड़ा ( धान से बना ) है । ऐसी मान्यता है 
कि जो यहाँ आता है, वह निराश नहीं लौटता । सभी की मनोकामना पूर्ण होती है । 
पचरासी मेला 

चौसा ( मधेपुरा) में मेष संक्रांति के अवसर पर चरवाहा धाम पचरासी ( बाबा विशु राउत ) की समाधि परिसर में 
मेला लगता है । इस तीन दिवसीय मेले में पशुपालकों व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है । श्रद्धालुओं द्वारा उस 
दिन बाबा की समाधि पर इतना दूध चढ़ाया जाता है कि देखते- ही - देखते दूध की धारा नदी की रूप में नजर आती 
है । इसके अलावा श्रद्धालु गाँजा , जाप आदि चढ़ाकर पूजा- अर्चना करते हैं व मन्नत माँगते हैं । पशुपालक देवता के 
रूप में पूजी जानेवाली बाबा की समाधि पर आनेवाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ चढ़ाया जानेवाला कच्चा 
दूध कई दिनों के बाद भी खराब नहीं होता है । मेले के दौरान कुश्ती और पतंगबाजी का आयोजन होता है, जिसमें 
भाग लेने के लिए दूर - दूर से लोग आते हैं । 
झहुरी मेला 

जूड़ शीतल सतुआ संक्रांति के अवसर पर ( लौकही, मधुबनी) में सदियों से लगनेवाला झहुरी मेला इस क्षेत्र का 
प्रसिद्ध मेला है । जहाँ पर मेला लगता है, उस स्थान को मुहुरी कहते हैं । अतीत के आईने में प्रसिद्ध झहुरी मेला 
के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं । कहा जाता है कि दोनवार क्षेत्री वंश के राजा हृदय सिंह और मोती सिंह अपने 


वंश में आए बिखराव के बाद इधर - उधर भटकते हुए वर्तमान झहुरी ( पहले जंगल) में शरण लेकर रहने लगे । इसी 
क्रम में दरभंगा के तत्कालीन महाराज इधर एक कुशल योद्धा की खोज में निकले । इसी क्रम में इनकी मुलाकात 
हृदय सिंह और मोती सिंह से हुई । इसके बाद उन्होंने झहुरी परगना का शासन इनके हाथों सौंप दिया । इस स्थल पर 
एक पोखरा तालाब बाबा हरसिंह देव का गहवर ( पूजा स्थल ) और खिरिया का पेड़ है । यहाँ के इस ऐतिहासिक 
तालाब के बारे में कहा जाता है कि अब तक इसका पानी नहीं सूखा है । तालाब के मध्य एक कुआँ है । मेले में 
आस-पास के जिलों के अलावा नेपाल से हजारों श्रद्धालु सतुआ और जुड़शीतल पर यहाँ के ऐतिहासिक तालाब में 
स्नान कर बाबा हरसिंह देव की पूजा - अर्चना करते हैं । लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र पोखर में स्नान करने 
से सभी प्रकार की मनौतियाँ पूरी होती हैं । 
मकर मेला 

जनकपुर के धनुषाधाम में प्रतिवर्ष माघ में हर रविवार को मकर मेला लगता है । नेपाल - भारत के हजारों श्रद्धालु 
जुटते हैं और राम द्वारा खंडित शिव- धनुष के बचे अवशेष के दर्शन और पूजा - अर्चना करते हैं । मनोकामना सिद्धि 
के लिए श्रद्धालु फल-फूल आदि चढ़ाते हैं । मेले में दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ मिलती हैं । मधेश और पहाड़ 
के बीच का यह मेला दोनों ओर के लोगों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है । मधेश नेपाल तराई के 
लोग वहाँ तेजपत्र, धूप, कंबल, खुकरी, पहाड़ी कुत्ता आदि खरीदते हैं , जबकि पहाड़ी लोग लोहे से बने सामान , 
कपड़े आदि खरीदते हैं । मेले के दौरान तराई की ग्रामीण महिलाएँ अपनी बहू - बेटी , भाई, बहन आदि से मिलने का 
भी अच्छा संयोग मानती हैं । गलबाहियाँ डाले चिंघाड़कर रोती, बिलखती महिलाओं की जोड़ी मेले में अच्छा समाँ 
बाँध देती हैं । 
विवाहपंचमी मेला 

सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में प्रतिवर्ष दो बार मेला लगता है । इन मेलों की अलग - अलग धार्मिक तथा 
सांस्कृतिक पहचान है । अगहन शुक्ल -पंचमी जो ‘विवाह पंचमी के नाम से भी प्रसिद्ध है, को यहाँ एक विशाल 
मेला लगता है । मेले में आदिशक्ति माँ सीता तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के विवाह का दिन जहाँ एक तरफ बहुत 
विशिष्ट स्थान रखता है , वहीं यह मिथिलांचल की सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक रूप में भी स्थापित है । सीताराम 
विवाह के अवसर पर जानकी मंदिर से हाथी, घोड़ा, बैंड- बाजे एवं पूरे धूमधाम के साथ भव्य बारात निकलती है । 
यह बारात शहर के पूर्व में स्थित पीली कुटी तक जाती है । पीली कुटी में राम, लक्ष्मण, भरत , शत्रुघ्न की आरती 
होती है । फिर बारात नगर के मुख्य रास्ते से नगर - परिक्रमा करती हुई जानकी मंदिर आती है, जहाँ सीता और राम 
के साथ- साथ लक्ष्मण -उर्मिला, भरत -मांडवी तथा शत्रुघ्न- सुकीर्ति का वेशधारण किए बालकों का पूरे वैदिक रीति 
रिवाज से विवाह संपन्न होता है । 

इस अवसर पर विवाह की प्रक्रिया रात भर चलती है । महिलाएँ विवाह गीत गाती हैं । इस बारात और विवाह के 
मनभावन दृश्य को देखने के लिए दूर - दराज से जनसमूह उमड़ पड़ता है । इस दिन नवविवाहित युगल राम - सीता की 
युगल मूर्तियों के दर्शन और पूजा करते हैं और सुख , समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए उनके शुभाशीष की कामना 
करते हैं । 

यह मेला न केवल सामाजिक , सांस्कृतिक व आर्थिक समरसता का केंद्र रहा है , बल्कि लोक आस्था का प्रतीक 
भी माना जाता है । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम व जनकनंदिनी माता जानकी के विवाह की याद में लगनेवाले 
इस मेले का इतिहास काफी प्राचीन है। मंदिर के निकट अवस्थित सीता की प्राकट्य स्थली उर्विजा-कुंड, जहाँ राजा 
जनक के हल से धरती में छिपे एक घड़े के टूट जाने से जगन्माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ था, का दर्शन कर लोग 


अपने आपको धन्य समझते हैं । 
__ भगवान् राम और सीता परिणय की स्मृति के प्रतीक इस मेले को कभी एशिया के सबसे बड़े बैल - मेला होने का 
दर्जा प्राप्त था । इस प्राचीन मेले में देश के दूर - दराज की वस्तुएँ बिकने आती थीं । यहाँ बिकनेवाली कलात्मक 
वस्तुएँ मेले की शान हुआ करती थीं । सांस्कृतिक रंग से पटे इस प्राचीन मेले में कुश्ती व लाठी -डंडे का खेल व 
खिलाडियों के अनोखे अंदाज चार - चाँद लगाते थे। मेले में मिथिला की संस्कृति पर आधारित नुक्कड़- नाटक , 
हैंडलूम के वस्त्रों की प्रदर्शनी, कठपुतली एवं दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी आदि इस मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं । 
लेकिन पिछले कुछ सालों से मेला केवल रस्म अदा करने की प्रक्रिया बनकर रह गया है । 
साँपों का मेला 

मिथिलांचल में एक ऐसा मेला लगता है, जो संभवतः विश्व का अपने तरह का एकमात्र मेला है । यह मेला है 
साँपों का । बिहार के समस्तीपुर जिले के रेलवे जंक्शन से 25 किलोमीटर दूर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे विभूतिपुर में 
यह मेला लगता है । उस स्थान का नाम है सिंधिया घाट । इस स्थान पर हर वर्ष नागपंचमी के दिन साँपों का मेला 
लगता है । दो दिन तक चलनेवाले इस मेले में हजारों की संख्या में दूर - दराज से लोग जुटते हैं । 

नागपंचमी से एक सप्ताह पूर्व घाट के आस- पास रहनेवाली महिलाएँ गीत -गाती हैं और नाग- देवता की पूजा 
अर्चना करती हैं । नागपंचमी के दिन नदी से साँप निकालने का अभियान जारी रहता है तो उससे पहले एक रात 
गह्वर ( मंदिर ) से भगत साँप निकालते हैं । पूजा के समय भगत के हाथ में एक लोटा और एक विशेष प्रकार की 
छड़ी रहती है । इस समय उसका शरीर हमेशा हिलता रहता है । उसके एक हाथ में आग रहती है । पूजा समाप्त होने 
पर भगत श्रद्धालुओं को अक्षत ( चावल के कुछ दाने ) देता है, जिसे भक्तजन भगवान् का आशीष समझकर श्रद्धा 
से प्राप्त करते हैं । गह्वर पर भक्तजन अपनी मनोकामना की पूर्ति होने पर छाछ (मट्ठा) भी चढ़ाते हैं । इस मौके पर 
भगत नदी में डुबकी लगाते हैं और कुछ देर के बाद जब वे निकलते हैं तो उनके हाथों में साँप होते हैं । ऐसे क्रम में 
वे सैकड़ों साँप निकालते हैं और भक्तजनों की ओर फेंकते हैं । हैरानी की बात यह है कि भीड़ में साँपों को गिरते 
देख न ही किसी को भय होता है और न ही भगदड़ मचती है । लोग खुशी- खुशी उन साँपों को हाथों में लेते हैं । इन 
साँपों में विषैले और विषहीन दोनों साँप होते हैं । 

साँप निकालने का अभियान समाप्त होने के बाद ये भगत उन्हें जुलूस की शक्ल में प्रदर्शित करते हुए सिंधिया 
घाट से लगभग तीन किलोमीटर दूर आयोजित मेले तक पहुँचते हैं । फिर वे मेले में घूम- घूमकर साँपों को अपने 
हाथों में लिये तरह - तरह के कलात्मक प्रदर्शन करते हैं । 
___ यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस दिन साँपों का दर्शन करना शुभ रहता है; क्योंकि साँपों का दर्शन 
करने के बाद साल भर उनमें से किसी को साँप काटता नहीं है । इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग इस मेले में 
भाग लेते हैं । सदियों से चले आ रहे इस मेले में कई बदलाव हुए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जीवित साँपों को 
हाथ में लेकर पूजने की यह अनोखी प्रथा वहाँ आज भी कायम है । 
परिक्रमा मेला 

जनकपुरधाम के कल्याणेश्वर में शिवरात्रि के दिन से फाल्गुन शुक्ल तिथि तक प्रसिद्ध कल्याणेश्वर परिक्रमा 
मेला लगता है । इसी दिन से मिथिलांचल में परिक्रमा मेले का भी शुभारंभ होता है, जो 15 दिनों का होता है । यह 
परिक्रमा मेला शुक्ल पूर्णिमा को जनकपुरधाम में जाकर समाप्त होता है । 

कल्याणेश्वर का शिव मंदिर काफी प्राचीन है । इसका वर्णन कई धर्मग्रंथों में मिलता है । ऐतिहासिक ग्रंथों के 
अनुसार , कल्याणेश्वर स्थान मिथिलांचल का दक्षिणवरिया फाटक कहलाता है । राजा दशरथ एवं भगवान् राम को 


यहीं से परिछन कर राजा जनक अपने जनकपुरधाम ले गए थे। यहाँ पूजनोपरांत संत - परिक्रमा की शुरुआत हुई थी । 
सबसे पहले जगज्जननी सीता और रामजी की परिक्रमा भक्त हनुमान ने की थी । राजा जनक ने भी कल्याणेश्वर में 
शिव की पूजा की थी । यह शिवलिंग लगभग पाँच फीट जमीन के अंदर है । प्राचीन काल से ही कल्याणेश्वर में 
परिक्रमा की परंपरा है । अनेक प्रकार के नाच -तमाशों के साथ इस मेले में संत - महात्माओं के प्रवचन मुख्य 
आकर्षण होते हैं । परिक्रमा तीन प्रकार की होती है । पहली, जो श्रद्धालुओं द्वारा 15 दिनों में विभिन्न स्थलों की 
जाती है । दूसरी मध्यम-परिक्रमा जनकपुरधाम से कुशेश्वरनाथ, सिंघेश्वरनाथ से गंडकी और कोसी की परिक्रमा की 
जाती है । तीसरी पंचकोशी- परिक्रमा, जिसमें पाँच कोस में पड़ने वाले विभिन्न तीर्थ- स्थलों की परिक्रमा की जाती है । 
अंतगृही परिक्रमा मात्र जनकपुरधाम में ही की जाती है । मेले के दौरान कल्याणेश्वर में दूर - दूर से बड़ी संख्या में 
शिवभक्तों का आना- जाना लगा रहता है । 
कमला मेला 

समस्तीपुर (बिथान प्रखंड क्षेत्र ) में माघी पूर्णिमा के अवसर पर कोशी कमला एवं करेह नदियों के संगम पर 
कमला मेला लगता है । लोक आस्था के लिए विख्यात कमला मेला क्षेत्र -परंपरागत उत्सव के रूप में वर्षों से 
लगता आ रहा है । लगभग 100 वर्षों के इतिहास को सँजोए इस मेले का आकर्षण अभी भी लोगों में कम नहीं हुआ 
है । माँ कमला की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है । मेले में दरभंगा, खगडिया, बेगूसराय , 
सहरसा समेत कई जिलों के लोग पहुंचते हैं । सात दिनों तक चलनेवाले इस मेले से काठ ( लकड़ी) के सामान और 
फर्नीचर की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है । 
हरिगिरिधाम का मेला 

बेगूसराय के प्रसिद्ध शिवनगरी हरिगिरिधाम (गढ़पुरा) में महाशिवरात्रि का मेला लगता है । मेले में आनेवाले सभी 
श्रद्धालु नागेश्वरनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा- अर्चना करते हैं । 
सौराठ मेला 

मधुबनी शहर से आठ किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है यह ऐतिहासिक प्राचीन गाँव, जहाँ प्रतिवर्ष बैसाख में 
बिहार के ही नहीं , अपितु पूरे भारत के मैथिल ब्राह्मण लगभग 15 दिनों के लिए जुटते हैं । इस सभा में कुछ 
कन्याओं के अभिभावक तथा विवाह योग्य लड़के अपने पिता और परिजनों के साथ पहुँचते हैं और कन्या पक्षवाले 
अपनी बिसात तथा अभिरुचि के अनुसार लड़के को देखते - परखते हैं । अगर उन्हें पसंद आ गया तो दोनों पक्ष 
पंजीकार से संपर्क करते हैं तथा आगे बात बढ़ाते हैं । दूसरे शब्दों में इस सभा को दूल्हों का महामेला कह सकते 
हैं । सौराठ मेला संभवतः विश्व में अपने ढंग का अनूठा वैवाहिक मेला है । 

विश्व के इस अनोखे वर बाजार यानी दूल्हा बाजार की परंपरा लगभग 685 वर्ष पुरानी है । सौराठ में जिस स्थान 
पर यह मेला लगता है , उसे सभा गाछी कहते हैं । लगन समाप्त होते ही यह मेला सजाया जाता है । विवाह योग्य 
दूल्हे लाल, पीली धोती, रेशमी कपड़े के रंग -बिरंगे कुरते, ललाट पर चंदन का लेप, सिर पर पाग, आँखों में काजल 
तथा हाथ में छड़ी लिये रहते हैं । कहा जाता है कि गए जमाने के मिथिला राज्य के अंतिम शासक महाराजा हरिदेव 
सिंह उत्तर बिहार के सांस्कृतिक रूप में जागरूक मधुबनी जिले के सौराठ में युवकों के साथ शास्त्रार्थ ( वेद, वेदांत , 
न्याय, सांख्य, योग आदि ) और गोष्ठियाँ करते थे । इसमें जो भी प्रतिभा - संपन्न छात्र उनसे जीतता था , तो उसे वह 
अनेक पुरस्कारों से सम्मानित तो करते ही थे, साथ ही उसे एक सुंदरी अपने जीवनसाथी के रूप में मिल जाया 
करती थी । 


पंजीकारों के पास देश भर के मैथिल ब्राह्मणों के गोत्रों का लेखा- जोखा और उनकी वंशावली दर्ज होती है । 
वंशावली से ही पता चलता है कि किसका, किस खानदान से संबंध है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है । पंजीकारों के 
पास ऐसी एक सौ से अधिक बहियाँ हैं और प्रत्येक में दो सौ गाँवों के ब्राह्मण निवासियों की वंशावलियाँ हैं । इन 
बहियों के अनुसार सारे ब्राह्मण 12 उपजातियों में बँटे हैं और किसी एक भी उपजाति के दो पक्षों में वैवाहिक संबंध 
स्थापित नहीं हो सकता । 


पंचम खंड 


अंग 


ॐ 


अंग अंचल के मेले 
अगिका अंग महाजनपद की भाषा है, जिसे पुराणों में अंग देश के नाम से भी जाना जाता है । अंगिका केवल भाषा 
नहीं है बल्कि सभ्यता व संस्कृति की परिचायक है । यह भाषा जितनी मधुर है उतनी ही समृद्ध भी । इस भाषा को 
भागलपुरी भाषा भी कहा जाता है । इसे छिकाछिकी भी कहा गया है । अंगिका- साहित्य का अपना समृद्ध 
इतिहास रहा है । आठवीं शताब्दी के कवि सरह या सरहपा को अंगिका साहित्य में सबसे ऊँचा दरजा प्राप्त है । 
बौद्ध- साहित्य के अनुसार अपने आंगिक सौंदर्य के कारण यहाँ के निवासी अंग कहलाते थे। महर्षि अष्टावक्र , 
लंकावतारसूत्र के प्रणेता बौद्धाचाप जिन, हस्त्यायु वेद के रचयिता पालकाप्य मुनि, थेरीगाथा के लेखक सोम 
अंगिरस , वासूपूज्य, मोदगल्य आदि अंग देश के ही रत्न थे। अंगिका मुंगेर , बाँका , भागलपुर, लखीसराय व शेखपुरा 
इलाकों में बोली जाती है । 

अंग के लोक देवी - देवता तो अनेक हैं । उनमें बटेशनाथ महाराज, जख बाबा, कोयला माई , भैरों बाबा, देवधारी 
बाबा , वनवारी बाबा , धर्मदास बाबा , रंगाधारी बाबा , शीतला माई , नैना जोगिन, जगधात्री, जल्लपा देवी, काली, 
डकिनिया माई, मंजोत बाबा, हाथी नाथ आदि प्रमुख हैं । 

सांस्कृतिक रूप से अतिसमृद्ध अंग में रामलीला, दुर्गापूजा , काली पूजा , झूलन, कमलाभाव, नारदीय संगीत, 
बौलवै और नटुआ नाच की विशेष जनप्रियता रही है । विजयादशमी के दूसरे दिन यहाँ आयोजित भरत-मिलाप बड़ा 
प्रसिद्ध है । भागलपुर शहर के पश्चिमी भाग में स्थित प्रसिद्ध कर्णगढ़ से सीता सहित राम - लक्ष्मण चलते हैं और 
दक्षिणी छोर पर मिरजान हाट, दुर्गास्थान के पास भरत से उनका मिलन होता है । अंग की प्रसिद्ध बिहुला-विषहरी 
पर्व लोक विश्वास और श्रद्धा से भाद्रमास के सिंह नक्षत्र में मनाया जाता है । प्राचीन काल में इस त्योहार की 
शुरुआत चंपानगर के मंदिर से हुई थी । वहाँ के एक महान् शिवभक्त चंद्रधर सौदागर ने देवी विषहरी को पहले 
पहल हाथो हाथ पूजा दी थी । पूजा शुरू होने की कथा बड़ी लोमहर्षक है । लोकगाथा चंपागनर से जुड़ी हुई है , 
इसलिए यहाँ पारंपरिक रीति -रिवाज से माँ विषहरी की पूजा - अर्चना की जाती है । इसकी तैयारी एक माह पूर्व शुरू 
होजातीहै । 

अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध लोकपर्वबिसुआ हर वर्ष 14 अप्रैल को पारंपरिक रीति -रिवाज के साथ मनाया जाता है । 
इसके अलावा यहाँ का लोकपर्व है घांटो- घंटेसर । मुख्य रूप से यह पर्व ( अप्रैल माह ) भाई- बहन का है, जो सात 
दिनों तक चलता है । यह पर्व मिथिलांचल में मनाए जानेवाले सामा - चकेवा की ही तरह है । इस मौके पर महिलाएँ 
झूमर गाती हैं 

कहिया दिन घुरतै ऊ घांटो घंटेसर रो ? 
सुखलों जाए आसों में कमलो पुल -पोखरी में 
बदला अठोंगर के बेंगे छै ओखरी में 

आँखी से लोर गिरै बाबा बटेसर रो ? 
खान - पान में अंग क्षेत्र में झाल मूढ़ी सबसे लोकप्रिय है । इसे बड़े चाव के साथ छोटे - बड़े लोग खाते हैं । इसे 
स्थानीय भाषा में नाश्ता कहा जाता है । खान-पान पर बँगला संस्कृति का प्रभाव दिखता है । आम बोलचाल की 
भाषा में घेवर को घीवर कहा जाता है । यह मिठाई घी से बननेवाली सभी मिठाइयों में सरताज है । रसकदम 
भागलपुर की प्रसिद्ध मिठाई है । 


अंग जनपद के लोकगीतों की खासियत है इनकी मधुरता । इन लोकगीतों के बोल तो नहीं लेकिन लय में अजीब 
सी मिठास और संवेदना घुली-मिली है । इस जनपद में विभिन्न संस्कार गीतों , ऋतु गीतों के अलावा पर्व-त्योहार 
और विवाह के मौके पर लोकगीत गाने की परंपरा है, जिसे घर - परिवार की बड़ी- बुजुर्ग महिलाएँ अपनी नई पीढ़ी 
को विरासत के रूप में सौंपती हैं । यहाँ पैदाइश से लेकर मृत्यु तक गीत गाने की प्रथा है । देवी के अनेक प्रकार के 
लोकगीत महाजनपद में गूंजते हैं । अंग के लोकगीतों में शिव- पार्वती का दांपत्य आदर्श माना गया है । अंग जनपद 
की संस्कृति में आस्तिकता का सर्वोपरि स्थान है, अत : प्रत्येक कार्य की निर्विघ्न संपन्नता तथा शुभ फल- प्राप्ति के 
निमित्त मंगलकारी देवी - देवताओं के स्मरण एवं आराधना का विधान है । प्रत्येक पर्व- त्योहार एवं शुभ अवसर पर 
देवी - पूजन अनिवार्य होता है । हर मंगल कार्य के मौके पर सबसे पहले लोक देवी - देवताओं की आराधना की जाती 
है । यहाँ की कीर्तन और यात्रा- मंडलियाँ भी मशहूर हैं । 
___ घर में लोकगीत की शुरुआत सोहर से होती है । बच्चों के जन्म के अवसर पर गाए जानेवाले गीतों को सोहर 
कहा जाता है । सोहर गीत में पुत्रजन्म के अवसर पर माँ - बाप को आशीष दी जाती है 

आधि राति बितल पहर राति , फेरू बिचली रतिया है । 

ललन रे तरानहिं जनमल नंदलाल महलिया उठल सोहर रे । 
इस गीत में कहा गया है कि आधी रात बीत गई है । रात के मध्य में महल में उसे प्रसव-पीड़ा हुई । तभी नंदलाल 
कृष्ण का जन्म हुआ । महल में सोहर गया जाने लगा । 
__ वहीं इस क्षेत्र में विवाह की तरह जनेऊ - संस्कार की तैयारी होती है । इस संस्कार के अनेक विधि -विधान हैं । इनके 
गीत अलग - अलग हैं । घीढारी गीत, बिलोकी गीत , उबटन गीत , भिक्षाटन गीत , मड़वा गीत आदि , जैसे 

भीखि देहु माता भीखी देहु हम कासी के वासियो हे । 

हम के दुलरुआ है । 
जनेऊ के विधान में भिक्षाटन की प्रथा है । इसमें बटुक घर के लोगों से भिक्षा माँगता है । वह अपनी माँ से भिक्षा 
माँगते हुए कहता है कि मैं काशी का वासी हूँ । मैं आपका दुलरुवा बेटा हूँ । आप मुझे भिक्षा दीजिए । 

अंग - क्षेत्र के लोग वैवाहिक संबंध बनाने में अपने ही समाज को प्राथमिकता देते हैं । लेकिन अब धीरे- धीरे यह 
वर्जना टूटने लगी है । फिर भी अंग - समाज की अधिकतर महिलाएं अपने ही समाज और संस्कृति का हिस्सा बने 
रहना चाहती हैं । 

विवाह के मौके पर हर रस्म -रिवाज पर कोई- न - कोई लोकगीत गाए जाते हैं , जैसे सिंदूर - दान के अवसर पर ये 
गीत गाए जाते हैं 

चुटकी भरी लेले सिनुरवा, सोगिलता बेसाइल है । 

दुलहा भरी देलकै धानि के माँग, आव धनि आपन है । 
इस गीत में दूल्हा सुहाग -सिंदूर लेकर धानि यानी दुलहन की माँग भरता है । उसे सोगिलता कहा जाता है । इसी 
तरह अंग महाजनपद में विवाह के बाद दूल्हा- दुलहन को कोहबर घर में बैठाकर मंगल गीत गाने की परंपरा है 

किए मन पड़लौ हे सोहाबी नैहराबा दूर हे देस 

किए मन पड़लौ हे, सोहाबी माई - बाप केर याद । 
इस गीत में यह मनोभाव दिखाया गया है कि दुलहन उदास भाव से बैठी है । कोई महिला पूछती है कि क्या तुम्हें 
माँ -बाबूजी की याद आ रही है ? नैहर (मयका) के अन्य लोगों की याद आई, जिससे तुम उदास दिखती हो ? 

थरिया काँपे दुबड़ी अक्षतवा , गेडुआ काँपे जल नीर, 


घीया लै काँपे बेटी के पापा , कैसे करब कन्यादान । 
हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा और देंगे बाएँ लेलक गेडुआ । दहिना लेलक धान , सोने के मंदिरबा 
रूपे लागल केबाड़, गेड़आ दान देलां बेटी होबे बिरान आदि गीत कन्यादान के समय गाए जाते हैं । इन गीतों में 
गेडुआ की महत्ता बताई गई है । गेडुआ काँसे का एक बरतन है, जिसका शादी में कन्यादान के समय उपयोग किया 
जाता है । जिस तरह कन्यादान के बिना शादी की रस्म पूरी नहीं होती है , ठीक उसी प्रकार गेडुआ के बिना कन्यादान 
संभव नहीं है । 

मुहावरे , कहावत और लोकोक्तियों को अंगिका भाषा में फैकड़ा कहते हैं । अनमनो बीहा कोकड़ी सिंदूर यानी 
बेमन से की जानेवाली शादी में दूल्हा माँग में सिंदूर भरने के बदले सिर के पीछे ( कोकड़ी भाग) में सिंदूर देता है 
यानी बेमन से किए गए काम का तरीका गलत ही होता है । 

मांय करै कुटौना पिसौना 

बेटा के नाम दुर्गादास । 
यानी माँ घर - घर जाकर नौकरानी का काम करती है और बेटे के नखरे तो कहे नहीं जाते । 
दुलारों बेटा दूर जाएँ यानी अधिक प्यार - दुलार बच्चों को बिगाड़ देता है । यानी केवल प्यार ही नहीं, समय 
समय पर बच्चों को डाँट - फटकार भी जरूरी है । 

नोन तेलो रौस 

भंसिया हाथों जस 
नमक तेल की सही मात्रा से ही खाने में स्वाद आता है, और यह स्वाद ही खाना बनानेवाले ( भंसिया ) को तारीफ 
दिलाता है । यानी उनके हाथ में यश देता है । 

मिलै मियाँक मांड नाय 

खोजें मियाँ ताड़ी । 
यानी मनुष्य को जीवन गुजारना मुश्किल है, दो वक्त का भोजन भी कठिनाई से मिलता है, फिर भी इच्छा हमेशा 
ऐशोआराम की वस्तुओं की ही रहती है । 

हाथ सुक्खा वाभन भुक्खा यानी ब्रह्मण को सदैव भूख लगी रहती है । 

___ चट लगन पट ब्याह यानी जल्द से जल्द काम पूरा करना । 
अंग जनपद में कमोबेश तीन दर्जन से अधिक लोकगाथाएँ प्रचलित हैं । इतनी अधिक लोकगाथाएँ सूबे के अन्य 
किसी जिले के आस- पास प्रचलित नहीं हैं । अंग महाजनपद की लोकगाथाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय और 
विख्यात है बिहला-विषहरी गाथा । अंग के जनजीवन में इसे गौरव महागाथा के रूप में याद किया जाता है । यह 
गाथा चंपा श्रेष्ठी बाला लखिंदर तथा सती साहनी पत्नी बिहुला से संबंधित है । इसके अलावा अंगजनपद में नेटुआ 
दयाल, लोरिकायन , दीना- भदरी, राजा सहलेस, मीरायन , हिरनी - बिरनी, सेलेस भगत, बिसु राउत, दीरा भदरी आदि 
अन्य प्रमुख लोकगाथाएँ हैं । ये गाथाएँ ऐतिहासिक व अंग की प्राचीन विरासत हैं , जिसे इस क्षेत्र के लोग पीढ़ी - दर 
पीढ़ी सँजोए हुए हैं । 

मंजूषा चित्रकला भागलपुर (प्राचीन चंपापुरी षोडशा महाजनपद ) अंग की प्रसिद्ध लोकगाथा बिहुआ-विषहरी पर 
यह लोक चित्रकला आधारित है, जो अंग जनपद की इकलौती लोक चित्रकला है । इसे महिला और पुरुष दोनों 
बनाते हैं । अफसोस की बात यह है कि यह मधुबनी पेंटिंग की तरह लोकप्रिय नहीं है । फिर भी इस चित्रकला की 
अपनी खास पहचान है । इस चित्रकला में बिहुला-विषहरी के पूरे घटनाक्रम का चित्रण होता है । कमोबेश देखा जाए 


तो अंग महाजनपद के लोग अपनी संस्कृति और प्राचीन परंपरा को अब भी अपने में सँजोए हुए हैं । 
पतंग-मेला 

साहु परबत्ता ( भागलपुर ) का सबसे अनोखा व प्रसिद्ध मेला है पतंग ( गुड्डी) मेला, जो प्रतिवर्ष चैत्र संक्रांति 
यानी सिरुआ बिसुआ ( सतुवानी ) पर्व के मौके पर लगता है । इसमें स्थानीय लोगों के अलावा आस - पास के लोग 
बड़ी संख्या में भाग लेते हैं । इस मेले के बारे में एक उक्ति काफी प्रसिद्ध है — गुड्डी कटलै सुरावन, देख तमाशा 
गौराचान । 
___ यह मेला साह परबत्ता इलाके में साहजंगी ( सुरावन सजंगी) मैदान में लगता है, जहाँ चैत्र संक्रांति के दिन सुबह 
से ही पतंग-प्रेमी अपनी- अपनी रंग -बिरंगी पतंगों तथा लटाई ( उचका या लटेर ) लेकर जुटने लगते हैं और देखते - ही 
देखते सैकड़ों पतंगबाजों व पतंग-प्रेमियों की भीड़ जुट जाती है । पतंगबाज रंग -बिरंगी पतंग उड़ाते हैं और खुले 
नीले - आकाश में करतब दिखाते हैं । यह करतब देर शाम तक चलता है । आकाश में रंग- बिरंगी छोटी- बड़ी पतंगों 
का उड़ना , आपस में उलझना, कटना और फिर गिरना व लोगों के शोरगुल से पूरा सुरावन सजंगी मैदान जीवंत हो 
उठता है । अंत में सर्वश्रेष्ठ पतंगबाज को पुरस्कृत किया जाता है । 

वर्ष 1940 में शुरू हुई इस पतंग प्रतियोगिता की तैयारी एक माह पूर्व से ही होने लगती थी, लेकिन बदले हुए 
समय में पतंग मेले की अब वह रौनक व उत्साह नहीं रहा , जो आज से कुछ वर्ष पूर्व तक देखने को मिलता था । 
झरना मेला 

मंदार और पापहरणी जितना ही पवित्र और प्राचीन है प्रसिद्ध झरना पहाड़ और इससे निकला झरना । मकर 
संक्रांति के अवसर पर यहाँ तीन दिवसीय मेला लगता है । मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और झरने में 
पवित्र स्नान करते है । पहाड़ी गुफा में अवस्थित वनदेवी की मंदिर में पूजा - अर्चना कर पापों से मुक्ति की कामना 
करते हैं । पौराणिक दृष्टि से महर्षि अष्टावक्र की तपोभूमि माने जाने वाले झरना पहाड़ का ऐतिहासिक महत्त्व भी है । 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनदेवी महर्षि अष्टावक्र की आराध्य देवी थीं । महर्षि अष्टावक्र यानी विदेह 
राजा जनक के गुरु, जिन्होंने उन्हें विदेह योग की दीक्षा दी थी । मान्यता यह भी है कि पांडव राजकुमारों ने अपने 
वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस वन में प्रवास किया था । इसी दौरान भीम यहाँ कुश्ती का अभ्यास किया 
करते थे । पवित्र झरना के संबंध में कहा जाता है कि इसके जल में कई औषधीय तत्त्व मिले हैं , जो कई रोगों के 
लिए लाभकारी हैं । 
मनारनी मेला 

चाँदन बाँका में मकर संक्रांति के अवसर पर दो दिवसीय मनारनी मेला बधवा पहाड़ पर लगता है । मेले में 
आनेवाले लोग बधवा पहाड़ की गुफा एवं हनुमान मंदिर का दर्शन करते हैं । इसके बाद पहाड़ पर बिखरे मनोरम 
दृश्यों को देख लोग वाह - वाह कह उठते हैं । लोगों की मान्यता है कि प्राचीन काल में एक संन्यासी यहाँ तपस्या 
करते थे और गुफा में रहकर पूजा - अर्चना किया करते थे। उन्हीं का दर्शन करनेवाले भक्त मंकर संक्रांति के दिन 
यहाँ पहुँचते थे। तभी से यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है । 
काल्हाजोर मेला 

बौंसी ( बाँका ) के काल्हाजोर गाँव में लगभग 150 सालों से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तीन दिवसीय मेला 
लगता है । यह काल्हाजोर मेला के नाम से प्रसिद्ध है । 
तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संथाली आदिवासी समुदाय के लोग मेले 


की पहली रात में अपने बेटा -बेटियों के लिए सुयोग्य वर -वधू की तलाश करते हैं । संथाली युवक - युवतियाँ मेले में 
दूर - दूर से आए अनजान लोगों में से अपना मनपसंद जीवनसाथी चुनते हैं । पूर्णिमा की एक रात पहले से गाँव में 
स्थित काली मंदिर के पास पूरी संथाली परंपरा से धार्मिक अनुष्ठान आदिवासी समाज के गुरु की देख -रेख में शुरू 
होता है , जो अगले तीन दिनों तक चलता है । पूरी रात पारंपरिक नृत्य - संगीत का दौर चलता है । उसके बाद पशुओं 
की बलि दी जाती है । मेले के दौरान पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है । इस प्राचीन मेले में 
पूर्णिया , जमुई, गोड्डा, दुमका, देवघर आदि जिलों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं । 

वारवै स्थान मेला 

बौंसी के लक्ष्मीपुर राजघराने के राजमहल के पूर्व करीब दो किलोमीटर सुदूर जंगल में स्थित द्वारवै स्थान में 
पिछली दो सदियों से वर्षा के लिए यहाँ के आदिमानव मिन्नतें करते आ रहे हैं । सावन माह के पहले पखवाड़े के 
शुक्रवार को इस क्षेत्र के हजारों की संख्या में महिलाएँ, पुरुष अपने बच्चों के साथ द्वारवै स्थान में एकत्र होकर 
पारंपरिक रीति -रिवाज से पूजा - अर्चना और बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं । इस दिन यहाँ एक दिवसीय मेला लगता 
है । मेले में बिहार- झारखंड के आदिवासी सहित अन्य सुमदाय के लोग शामिल होते हैं । पूजा परंपरा के अनुसार 
मिट्टी के बरतन में खीर तैयार कर मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है । फिर तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है । 
पारंपरिक वाद्ययंत्र ढोल -मंजीरे के साथ महिला- पुरुष आसमान की ओर हाथ उठाकर गीत -गाते और नृत्य करते हैं । 
उगोश्वर नाथ मेला 

मुंगेर ( टेटिया बंबर ) से दक्षिण सीमा पर लगभग दो हजार फीट ऊँचे पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है बाबा उगोश्वर 
नाथ मंदिर । यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर तीन दिवसीय मेला लगता है । 

उगोश्वर नाथ मंदिर का इतिहास रामायण व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है । दूर - दूर से हजारों की संख्या में 
लोग मेले में आते हैं । मेले का मुख्य आकर्षण अखाड़ा होता है । मेले में लोहे व लकड़ी से बनी वस्तुओं की 
जमकर खरीदारी होती है । मेले के दौरान शादी के लिए लड़के - लड़की को देखने -दिखाने का रिवाज है । मेले में 
आनेवाले श्रद्धालु भगवान् शिव की पूजा - अर्चना करते हैं और पुण्य कमाते हैं । 
माघी मेला 

मुंगेर शहर स्थित महातीर्थ सीता-कुंड के पास ही बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ माघी पूर्णिमा के अवसर पर वर्षों से 
धार्मिक मेला लगता आ रहा है । यह मेला पूरे एक माह ( फाल्गुन पूर्णिमा ) तक चलता है । इस दिन इस कुंड के जल 
से स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है । लोक मान्यता है कि इसी दिन सीता ने यहाँ अग्नि परीक्षा दी थी । इस मेले 
में श्रद्धावश हजारों लोग दूर - दूर से खंचेचले आते हैं । इनमें साधु - संन्यासी, संत - महात्मा , पुरोहित और जिज्ञासु 
भक्तगण शामिल हो मेले की प्राचीन परंपर को जीवंत रखते हैं । कुंड का गरम जल पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है , 
जहाँ श्रद्धालु स्त्री - पुरुष स्नान करते हैं । 

मेले में लकड़ी से बने सभी प्रकार के सामानों की बिक्री पूरे एक माह तक होती है । पूरी दुनिया में यह अपने 
आप में एक अनोखा मेला है । 
खैरा का महाशिवरात्रि मेला 

महाशिवरात्रि के मौके पर खैरा ( जमुई) के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दो दिवसीय मेला लगता है । इस मेले में न 
केवल खैरा के लोग जुटते हैं बल्कि जिले के दूर - दराज के लोगों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र होता है । प्रकृति 
की खूबसूरत वादियों में बसे इस स्थल पर मेला अत्यंत ही मनमोहक नजारा पेश करता है । 


तिनटंगा दियारा का माघी मेला 

नवगछिया के तिनटंगा दियारे में माघी पूर्णिमा के मौके पर एक दिवसीय माघी मेला लगता है । गंगास्नान के बाद 
मन्नत पूरी होने पर लोगों द्वारा गंगामैया को पाठा का चढ़ावा चढ़ाने की परंपरा है । मेले में मुंडन की अपनी अलग 
परंपरा है । लोग गंगा मैया से मन्नतें माँगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर मुंडन करवाकर मैया को केश अर्पित करते 
हैं । मेले में आनेवाले कोई व्यक्ति बेर खरीदना नहीं भूलता है । 
गोनूबाबा धाम माघी मेला 

माघी पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर के गोनूबाबा धाम में पाँच दिवसीय माघी मेला लगता है । लोक मान्यता के 
अनुसार , गोनूबाबा धाम पर जलाभिषेक करने से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है । माघी पूर्णिमा पर वैसे लोग अधिक 
आते हैं , जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं । ऐसे लोग यहाँ बच्चों का मुंडन कराते हैं । मान्यता यह भी है कि सर्पदंश से 
पीडित लोगों को यहाँ जल और नीर पूरी तरह स्वस्थ बना देता है । मेले में आकर आस - पास के इलाके के लोग 
रिश्तों को मजबूत करते हैं और नए रिश्ते भी बुनते - गुनते हैं । मेले में आए बच्चों, युवक - युवतियाँ, महिलाएँ और 
पुरुषों के लिए मनोरंजन के साधन, जैसे तरह - तरह के झूले व अन्य तमाशे उपलब्ध होते हैं । साथ ही मेले में झाल 
मूढ़ी और जलेबी यहाँ आनेवालों की पहली पसंद होती है । 
बटेश्वर मेला 

उत्तरवाहिनी गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध शैवस्थल बटेश्वर स्थान ( कहलगाँव, भागलपुर ) पर माघी पूर्णिमा के 
अवसर पर माघी पूर्णिमा मेला लगता है । प्राचीन संस्कृति के संवाहक इस मेले में बिहार - झारखंड के लोग बड़ी 
संख्या में आते हैं । ढोल, नगाड़े, झाँझ की लयबद्ध सुमधुर ध्वनि हाथ में घपौड़ियाँ और बेंत लिये भगतों के पीछे 
पैदल चल रहे ग्रामीणों का जत्था , सफेद वस्त्रों में लिपटे आदिवासी महिला - पुरुषों का हुजूम एक अद्भुत नजारा 
पेश करता है । परंपरा के अनुसार , इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाएँ तथा युवतियाँ अपने पुरोहितों के साथ सामूहिक 
गंगा-स्नान करने आती हैं । बटेश्वर घाट पर आए सभी नर - नारियों के चेहरे पर गंगा में स्नान कर बाबा बटेश्वर पर 
जलाभिषेक करने की ललक होती है । बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों आदिवासी सामूहिक गंगा 
पूजन ,मिट्टी के पात्र में जल लेकर सदाशिव का जलाभिषेक और प्राचीन काल से चली आ रही पारंपरिक विधि से 
पूजन करते हैं ।सिद्ध तंत्र पीठ बटेश्वर स्थित श्मशान घाट के निकट तांत्रिकों और भगतों की टोलियाँ तंत्र-मंत्र से 
जुड़ी क्रियाओं को अंजाम देती हैं । युवतियाँ अपनी पसंद के वर चुनती हैं । युवतियाँ भागकर मन - पसंद वर को 
पकड़ती हैं । फिर उनके परिवारवाले तिथि निर्धारित कर परंपरागत तौर - तरीके से उनकी विधिवत् शादी संपन्न कराते 
हैं । मेले के दौरान श्मशान पर तांत्रिकों का जत्था विभिन्न तरीकों से अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है । दूसरी 

ओर भगतों की टोलियाँ पीले परिधानों में लिपटे हाथ में घुपौडियाँ व बेंत लेकर बटेश्वर के पास बाँस के घने जंगल 
में स्थित बासरी देवी के प्राचीनतम परिसर में साधना की परीक्षा देती हैं । 
भागलपुर का फर्नीचर मेला 

नाथनगर ( भागलपुर ) के महाशय ड्योढ़ी मैदान में दुर्गा पूजा के अवसर पर भव्य फर्नीचर मेला लगता है । इस 
प्रसिद्ध फर्नीचर मेले की एक अपनी विशेष पहचान है । लगभग दो माह तक चलनेवाले इस मेले में दूर- दारज से 
हिंदू-मुसलिम व अन्य धर्मों के लोग पहुंचते हैं । मेले में सागवान , शीशम, सखुआ आदि लकड़ियों से बने परंपरागत 
और आधुनिक फर्नीचर यहाँ बिकने आते हैं । 
महाशय ड्योढ़ी में इस मेले की शुरुआत सौ वर्ष से पहले दशहरे के अवसर पर महाशय पारसनाथ घोष द्वारा 


की गई थी । परंपरा के अनुसार, कारोबारियों को जगह उपलब्ध कराने के बदले उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लिया जाता है । इस क्षेत्र के लोग शादी -विवाह के लिए यहाँ से सामान खरीदना शुभ मानते हैं । 
विषहरी मेला 

भागलपुर जिले में प्रतिवर्ष सावन या भादों माह में प्राचीन व ऐतिहासिक विषहरी मेला लगता है । इस मेले में जहाँ 
एक ओर धार्मिक आस्था अपने चरम बिंदु पर होती है, वहीं दूसरी ओर इस मेले में बनाई जानेवाली चित्रकारी उतनी 
ही आकर्षक व मनमोहक होती है । इसी बहाने यहाँ के लोग अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए 
हुए हैं । 

वैसे तो इस मेले का शुभारंभ रथयात्रा के बाद आषाढ़ माह की संक्राति से ही हो जाता है । साधारणतः आषाढ़ 
शुक्ल - पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया या तृतीया की संध्या चंद्रमा एवं तारागण का उदय नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ यहाँ 
के कुंभकार के ही घर देवी विषहरी मंदिर में स्थापित होनेवाले वारी- कलश की प्रथमतः पूजा होती है । दूसरे दिन 
विषहरी मंदिर चंपापुरी के महंत व भक्तगण भव्य व आकर्षक शोभायात्रा पारंपरिक गाजे- बाजे के साथ, कुंभकार के 
घर आकर वारी -कलश को अपने सिर पर रख चंपा नदी तक लाते हैं और नदी तट पर वारी -कलश को जल अर्पण 
कराया जाता है तथा परंपरा , निष्ठा एवं श्रद्धापूर्वक उसे मंत्रोच्चारण एवं अर्चना के साथ विषहरी मंदिर की अर्घा पर 
स्थापित किया जाता है । उसी दिन संध्या- वेला में प्रथम डलिया चढ़ावा ( प्रसाद ) देवी विषहरी को अर्पित की जाती 
है । इसके बाद पूरे एक महीने तक सुबह - शाम देवी की पूजा -अर्चना विशेष रूप से की जाती है । इस मेले के 
अवसर पर पूरे माह बिहुला-विषहरी गीत स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा के साथ गाया जाता है । 

इस मौके पर मंजूषा के छबीले चित्रकार मंजूषा का निर्माण पूरे माह करते हैं , जो इस मेले की प्राचीनता का 
द्योतक है । इस चित्रकला के माध्यम से लोगों ने सैकड़ों वर्ष से अपनी सभ्यता - संस्कृति को कायम रखा है । अगर 
हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि विषहरी मेले की परंपरा जितनी पुरानी है, उतनी ही 
इस मेले के अवसर पर बनाई जानेवाली मंजूषा चित्रकला भी है । इस चित्रकला का इतिहास वैदिक काल से मिलता 
है । एक माह तक चलनेवाले विषहरी मेले में दूर - दूर से लोग आते हैं । मेले में आनेवाला हर व्यक्ति सबसे पहले 
विषहरी - देवी के मंदिर में पूजा - अर्चना कर मेले में घूमता -फिरता और आनंद लेता है । 
बौंसी मेला 

बिहार - झारखंड सीमा के पास बौंसी में मकर - संक्राति पर शुरू होकर एक माह तक चलनेवाला धार्मिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बौंसी- मेला प्राचीन, धार्मिक , ऐतिहासिक , सांस्कृतिक ज्ञान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध 
है । इस मकर मेले में देश -विदेश से काफी संख्या में लोग आते हैं । यह मेला देश का पाँचवाँ तथा सूबे का दूसरा 
बड़ा मेला है । यह मेला राष्ट्रीय एकता, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है । । 

बाँका से 16 किलोमीटर दूर भागलपुर- दुमका मार्ग पर बौंसी के निकट प्राचीन ऐतिहासिक सात सौ फीट ऊँ चे 
मंदार पर्वत की तराई में यह मेला लगता है । यह ‘ मकर मेला या मंदार मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है । यह मेला 
अंग- बंग और आदिवासी संस्कृति का एक अनूठा संगम है । जहाँ पश्चिम बंगाल, नेपाल, बंगलादेश आदि से 
हजारों-हजार लोग आते हैं । बौंसी-मेले में ढोल और माँदर की थाप पर नाचते - गाते आदिवासी माहौल को संगीतमय 
कर देते हैं । 

इस पर्वत शिखर पर एक मंदिर है, जहाँ भगवान् विष्णु और भगवान् वासुपूज्य के पदचिह्न हैं । प्राचीन वालिसा 
नगरी में भगवान् मधुसूदन का भव्य मंदिर है, जहाँ साल भर पूजा- अर्चना होती रहती है । इस पर्वत के आस -पास 
अनेक मंदिर हैं । इस पर्वत की महिमा विष्णु पुराण की इस पंक्ति से होती है 


मंदार शिखरं दृष्टवा दृष्ट्वा मधुसूदनम् 

कामधेनवा मुखं स्दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते । 
यानी मंदार पर्वत के दर्शन मात्र से ही परलोक- प्राप्ति होती है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 

मकर- संक्रांति के दिन ब्रह्म- मुहूर्त में भगवान् मधुसूदन की शोभायात्रा सैकड़ों पहिएवाले रथ में निकाली जाती है । 
हजारों भक्त भजन - कीर्तन करते रथ को मंदिर से मंदार पर्वत तक लाते हैं । पर्वतीय तलहटी में स्थित पापहरणी 
सरोवर में भगवान् मधुसूदन तथा शालिग्राम को स्नान कराकर मंदिर में विधिपूर्वक पूजा की जाती है । प्रधान पुरोहित 
की पूजा के बाद ही श्रद्धालु जन पूजा करते हैं । 

लोकमान्यता के अनुसार , मकर - संक्रांति के दिन पापहरणी - सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को सारे पापों से 
मुक्ति मिल जाती है । प्राचीन कथाओं के अनुसार , कुष्ठ रोग से पीडित राजा पुरु और दक्षिण भारत के राजा छत्रसेन 
को इसी सरोवर में स्नान के बाद असाध्य रोग से मुक्ति मिली थी । 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार , मंदराचल मंदार पर्वत का उपयोग मथानी के रूप में भगवान् विष्णु ने समुद्र 
मंथन के दौरान किया था । अमृत की इच्छा से देवों और दैत्यों ने समुद्र- मंथन करने के लिए आपस में समझौता कर 
लिया और वासुकि नाग को भी अमृत का कुछ भाग देने का आश्वासन देकर उसे नेति (रस्सी ) बनने के लिए तैयार 
कर लिया । मंदराचल को मथानी (रई) बना भगवान् विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी 
पीठ पर धारण कर लिया । दैत्य और असुरों ने वासुकि को मुख की ओर से पकड़ा और देवताओं ने उसे पूँछ की 

ओर से । समुद्र में मथानी चलने लगी । उससे चौदह रत्न निकले, जिनमें विष, कामधेनु , उग्रैश्रवा घोड़ा, ऐरावत 
हाथी, कौस्तुभ मणि , कल्पवृक्ष, अप्सराएँ, लक्ष्मी, वारुणी देवी , अमृत आदि थे । आज भी इस पर्वत के चारों ओर 
शेषनाग के घर्षण के चिह्न तथा भगवान् विष्णु के पदचिह्न मौजूद हैं । 

इसी पर्वत के नीचे भगवान् विष्णु ने दो दानवों मधु और कैटभ का वध कर दबा दिया , जिसके कारण ही भगवान् 
विष्णु का नाम मधुसूदन पड़ा । 
___ वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मंदार पर्वत के विभिन्न कुंडों का निर्माण प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान् इंद्र को शाप 
से मुक्ति दिलाने के लिए किया था । कहा जाता है कि इंद्र ने छल से अपनी गुरुमाता गौतम की भार्या सती अहिल्या 
का शीलभंग किया था । क्रोध में आकर गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या शिला ( पत्थर) हो गई तथा इंद्र के शरीर 
के एक हजार टुकड़े हो गए । 

देवलोक में इंद्र की अनुपस्थिति से हलचल मच गई । सभी देवता उन्हें ढूँढ़ते मंदार -पर्वत पहुँचे। उन्होंने यहाँ इंद्र 
की दुर्दशा देखकर ब्रह्माजी से उन्हें शाप से मुक्त करने के लिए कुछ उपाय निकालने का निवेदन किया ।ब्रह्माजी ने 
यज्ञ कुंडों का निर्माण कर पुष्पकरणी पापहरणी सरोवर में इंद्र को स्नान करने और यज्ञ - अनुष्ठान करने के लिए 
कहा । तब जाकर उन्हें शाप से मुक्ति मिली । 

मंदराचल की जलवायु और औषधियों से उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ । पापहरणी के जल में नित्य स्नान से असाध्य 
रोगों से मुक्ति मिल जाती है । वास्तव में मंदराचल विश्व में आरोग्य - लाभ का केंद्र है । इस मंदार पर्वत पर कई 
छोटी - बड़ी गुफाएँ तथा जलकुंड हैं , जिनमें स्नान करने की अलग - अलग महत्ता है । इनमें शंख - कुंड काफी 
आकर्षक है । इसके अलावा गणेश , भगवान् मधुसूदन , नरसिंह , शालिग्राम , भगवती दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी 
आदि देवी - देवताओं के चित्र चट्टान की दीवारों पर प्राचीन कलात्मक ढंग से खुदे हैं । हिंदू मतों के अनुसार , 
भगवान् विष्णु का अर्धांश बदरिकाश्रम और शेषांश मंदराचल में है । इससे संपूर्ण दर्शन के लिए पहले बदरीनाथ 
तथा उसके बाद मंदराचल की यात्रा आवश्यक है । बदरीनाथ में जो कालावास करते हैं , वे मंदार में इसके उपरांत 


उसका उद्यापन करते हैं । 

जैन - धर्मावलंबियों के लिए भी यह महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल है । जैन संप्रदाय के बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्यजी की 
दीक्षा कल्याणक और उन्हें यहीं केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था । साथ ही उनका निर्वाण भी इसी मंदार पर्वत पर हुआ 
था । इन मंदिरों में इनके प्राचीन चरण -चिह्न मौजूद हैं । यहाँ प्रतिवर्ष काफी संख्या में जैन और अन्य लोग दर्शन के 
लिए आते हैं । 

मकर- संक्राति के दिन प्रतिवर्ष मधुसूदन-मंदिर में स्थित नारायण भगवान् की मूर्ति को भव्य जुलूस के साथ 
पापहरणी सरोवर के पास एक दिन निश्चित स्थान पर रखा जाता है । सरोवर में स्नान कराकर उनकी वहीं के मठ में 
पूजा - अर्चना की जाती है । फिर उन्हें उनके मंदिर में वापस लाया जाता है । मंदार - पर्वत पर चढ़ने के लिए पत्थरों को 
काटकर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है । इन सीढ़ियों की श्रृंखला जहाँ से शुरू होती है, वहीं माँ काली की मूर्ति 
एक बहुत बड़े पत्थर को तराशकर बनाई गई है । 
बैद्यनाथधाम मेला 

शिवभक्त सावन माह में बिहार के विभिन्न शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जल अर्पित करते ही हैं , पर बैद्यनाथधाम 
के शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए बिहार के लोग ही नहीं उमड़ते हैं बल्कि देश -विदेश, जैसे – नेपाल, भूटान , 
मॉरीशस, फिजी, पाकिस्तान, बंगलादेश , थाईलैंड, म्याँमार, तिब्बत आदि से लाखों शिवभक्त इस मनोकामना लिंग 
के दर्शनार्थ उमड़ पड़ते हैं और पूरे सावन माह बोल बम एवं हर- हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठता 
है । बाबा बैद्यनाथ भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है । बैद्यनाथ धाम में लगनेवाले विश्व के सबसे लंबे मेले 
को श्रावणी मेले के नाम से भी जाना जाता है । लगातार एक माह तक चलने वाले इस मेले में भारतीय लोक 
संस्कृति और जनजीवन की जीती -जागती तसवीर उभरती है । यह मेला किसी भी मायने में कुंभ और गंगासागर मेले 
से कम नहीं है । मेले में प्रतिदिन शिवभक्तों की भीड़ लाख की संख्या पार कर जाती है । शिवभक्तों को काँवरिया 
कहा जाता है । 

बैद्यनाथधाम में जल चढ़ाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इस विषय पर अनेक मत - अभिमत हैं , लेकिन 
वास्तविकता यही है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है । किंतु निर्विवाद तथ्य यह है कि रावण ने प्रथम बार यहाँ जल 
अर्पित किया था , ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है । कालांतर में देश के सामाजिक , आर्थिक व 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियाँ मील के पत्थर के समान उत्तरोत्तर विकसित होती गई । प्राचीन काल से जल 
चढ़ाने की परंपरा आज भी कायम है । । 

एक लोककथा के अनुसार, बैद्यनाथधाम ( देवघर ) से 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में गंगा की गोद में एक 
पहाड़ी पर अजगैबीनाथ (शिव) का मंदिर है ।किंवदंती है कि उसी पहाड़ी पर जलु- ऋषि का आश्रम था । भागीरथ 
के रथ के पीछे दौड़ती - गंगा पहले-पहल जब सुल्तानगंज पहुँची, तब वह उस पहाड़ी पर स्थित जगु-ऋषि के 
आश्रम को बहाकर ले जाने पर तुल गई , जिससे जलु ऋषि नाराज हो गए और चुल्लू में उठाकर गंगा को पी गए । 
भगीरथ ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में , इस दशा को देखकर जलु ऋषि की अनेक विधियों से स्तुति और प्रार्थना की । 
फलतः जलु ऋषि ने गंगा को अपने पेट से बाहर निकाल दिया । नारदीय पुराण में इस कथन से सिद्ध होता है 
कि गंगा में स्थित अजगैबीनाथ की पहाड़ी कलशतीर्थ है । दो - दो तीर्थों के प्रभाव से सुल्तानगंज की यह गंगा काशी 
की गंगा की तरह पुण्यमयी बन गई । यही कारण है कि प्रतिवर्ष लाखों लोग उस कलशतीर्थ से ही कलश में 
गंगाजल भरकर काँवर पर ढोते हुए दुरूह रास्ते से पैदल चलकर बैद्यनाथधाम जाते हैं और वहाँ शिव पर गंगाजल 
चढ़ाकर अक्षय पुण्य लूटते हैं । रावणेश्वर महादेव के बारे में पद्मपुराण के पंचम अध्याय में स्वयं ब्रह्माजी ने 


कहा है कि अन्य स्थलों पर किए गए पापों का क्षय गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से होता है , तीर्थों में किए 
गए पापों का क्षय काशी में होता है और काशी में किए गए पापों का क्षय बैद्यनाथधाम के दर्शन से होता है । 
___ इस पवित्र यात्रा में न कोई अमीर, न कोई गरीब! किसी जाति - पाँति का बंधन भी नहीं रह जाता । हर कोई बोल 
बम का उद्घोष करते हुए बाबा के द्वार पहुँचने को आतुर रहता है । सुल्तानगंज से जल उठाने से पहले प्रत्येक 
काँवरिए इस श्लोक का पाठ करते हैं 

कामदं कामलं विधिम कामरं शिवाधामदा । 

नापर कामदा दत्य त्रैलोक्य स चराचरे ॥ 
ऊबड़- खाबड़ और वीरान जंगलों-पहाड़ों से होते हुए, पैदल काँवर लिये वे बाबा बैद्यनाथधाम आते हैं और 
कामना लिंग पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाते हैं । जल चढ़ाने का यह क्रम महीने भर चलता है । 

बैद्यनाथधाम आनेवाले शिवभक्त केसरिया रंग में रंगे होते हैं तथा कंधे पर अपने सामर्थ्य के अनुसार काँवर लिये 
रहते हैं । यह दृश्य अपने आप में रोमांचित करनेवाला होता है । जिधर नजर उठाएँ, आपको सभी शिवभक्त केसरिया 
रंग में ही मिलेंगे । चाहे वह बूढ़ा हो जवान या फिर बच्चा या महिला । विश्व का कोई ऐसा मेला नहीं है , जहाँ एक 
ही रंग का वस्त्र पहनकर लोग आते हों । बैद्यनाथधाम का श्रावण- मेला ही एकमात्र मेला है, जहाँ एक ही रंग का 
वस्त्र पहनकर लोग आते हैं । केसरिया रंग सौभाग्य , एकता और प्रेम का प्रतीक है । काँवरियों में बूढ़े, जवान , बच्चों 

और महिलाएँ शामिल रहते हैं । इन काँवरियों को बम कहने की परंपरा है । काँवरियों में सर्वाधिक संख्या उत्तर 
प्रदेश , बिहार , झारखंड, मध्य प्रदेश और कोलकाता से आए श्रद्धालुओं की होती है । इस दौरान सभी काँवरिये, 
चाहे वेकिसी भी राज्य के हों, एक - दूसरे को नाम से नहीं बल्कि बम कहकर ही संबोधित करते हैं । 

काँवरिया मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं । पहला, साधारण बम, वे अपने घर से किसी वाहन से भागलपुर 
जिले के सुल्तानगंज पहुँचते हैं । वहाँ नियमपूर्वक स्नान एवं पूजा -पाठ कर गंगा का पवित्र जल भरते और रास्ते में 
रुकते , उठते, बैठते, सोते , खाते - पीते चार - पाँच दिनों में बाबा के धाम यानी बैद्यनाथधाम पहुँचते हैं और वहाँ गंगा 
जल चढ़ाते हैं । इस मेले में सबसे बड़ी संख्या साधारण काँवरियों की है, जिनकी संख्या प्रतिदिन करीब 70 -80 
हजार तक होती है । सोमवार के दिन ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या एक लाख से अधिक हो जाती है । 

दूसरे काँवरिए वे होते हैं , जो डाक - बम के नाम से जाने जाते हैं । डाक काँवरियों की यात्रा भी कम कठिन नहीं 
है । श्रद्धालु पूर्ववत् सुल्तानगंज पहुँचते हैं और वहाँ नियमपूर्वक स्नान करके काँवर उठाते हैं । सुल्तानगंज से चलने 
के बाद वे कहीं रुकते नहीं, निरंतर चलते रहते हैं । डाक - बम 14- 16 घंटे तक में बाबा बैद्यनाथ पर गंगा जल चढ़ाने 
के बाद ही रुकते हैं । 

काँवरियों का जो तीसरा रूप है, वह है खड़ा बम- काँवर। खड़ा- बम काँवर में भी जल लेकर जाने का प्रचलन 
है । इसमें काँवरियेतीर्थ-यात्रा में तो आराम करते हैं , लेकिन उनके काँवर को आराम नहीं कराया जाता और इसके 
लिए भाड़े का आदमी काँवर को अपने कंधे पर लेकर रात भर हिलाता - डुलाता रहता है । खड़ा बम काँवर ले जाना 
बहुत की कठिन कार्य है । फिर भी त्रिकालदर्शी विश्वनाथ की असीम कृपा से उनके भक्त खड़ा- बम काँवर ले ही 
जाते हैं । खड़ा- बम 24 घंटे या 36 घंटे में ही सुल्तानगंज से बाबाधाम पहुँचते हैं और बाबा के कामना लिंग पर जल 
चढ़ाते हैं । 

एक माह तक चलनेवाले इस विश्व प्रसिद्ध श्रावण -मेला में आनेवाले काँवरिए कई तरह से बाबा भोलेनाथ के 
पास जल लेकर पहुँचते हैं । इनमें सबसे कठिन यात्रा डंडी- काँवरियों की होती है, जो 105 किलोमीटर की यात्रा 
दंडवत् करते हुए करीब 20 - 23 दिनों में पूरी करते हैं । काँवर ले जानेवाले काँवरियों को कुछ आवश्यक नियमों का 


पालन बड़ी कड़ाई से करना पड़ता है, जैसे काँवर से काँवर न टकराए, सोकर उठने पर स्नान के उपरांत ही काँवर 
को स्पर्श करें , किसी काँवरिए को बाएँ छोड़कर आगे न बढ़ें आदि । अगर कोई भूल हो गई हो तो तुरंत जुरमाना 
देना पड़ता है । यह जुरमाना हर टोली के सरदार वसूलते हैं । उस जुरमाना से श्रीभैरव लाल को भोग लगाया जाता है । 

काँवरिया पवित्र गंगाजल लेकर सबसे पहले बाबा के मंदिर के सिंहद्वार पर पहुँचते हैं । उसके बाद वे चंद्रकूप 
को छूते हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं । इसके बाद वे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं । परिक्रमा में 
कुल 22 मंदिर हैं । पार्वती -मंदिर, जगज्जननी-मंदिर , गणेश -मंदिर, संध्या -मंदिर, काल भरैव -मंदिर , हनुमान -मंदिर , 
मनसा- मंदिर , सरस्वती-मंदिर , सूर्य-मंदिर , माँ बगला, राम - लक्ष्मण, जानकी आदि मंदिर हैं । 

बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के गुंबज पर सोने के कलश , ध्वजा और त्रिशूल चमकते रहते हैं । यहाँ से पार्वती मंदिर 
तक लाल कपड़े के पाग बँधे हुए हमेशा झूलते रहते हैं । मंदिर का पट खुलने पर भक्तगण जल चढ़ाते हैं । भीतरी 
भाग में , बाबा का दिव्य प्रस्तरयुक्त ज्योतर्लिंग है । लिंग के चारों तरफ चाँदी मढ़ी है । इस मंदिर के एक कोने में 
अखंड यानी कभी नहीं बुझनेवाला दीप प्रकाशमान रहता है । 

कहा जाता है कि बड़े-बड़े पत्थरों की चट्टानों से इस विशाल मंदिर का निर्माण महाशिल्पकार भगवान् 
विश्वकर्मा ने हजारों वर्ष पूर्वकिया था । इस धाम के मंदिर के बनने के पीछे कई प्रकार की कहानियाँ साधुओं, 
इतिहासकारों एवं जनश्रुति से सुनने में आती हैं । कहते हैं कि लंकाधिपति रावण भगवान् शिव के परम भक्तों में एक 
था । रावण ने जब शिव को अपनी कठोर तपस्या और मस्तकों की बलि से प्रसन्न किया , तब उसने शिवजी से 
अपनी राजधानी लंका चलने का वरदान माँगा । महादेव ने एवमस्तु तो कह दिया, पर एक शर्त रखी — यदि तुम कहीं 
मुझे धरती पर रखोगे तो मैं वहाँ से आगे नहीं चलूँगा । लंकाधिपति रावण ने यह शर्त स्वीकार ली और त्रिकालदर्शी 
शिवजी को लेकर वह चल पड़ा । चलते - चलते जब वह दारूक वन ( देवघर ) पहुँचा, तब उसे जोरों से लघुशंका 
( पेशाब ) लगी । अब वह करे तो क्या करें! तुरंत सामने उसे एक व्यक्ति द्वष्टिगोचर हुआ । उसका नाम बैजू था । 
लंकाधिपति रावण ने उससे कहा, भाई बैजू, तुम तब तक इसे थामे रहो , जब तक मैं पेशाब करके आता हूँ । 
जाते - जाते उसने कहा कि इन्हें धरती पर नहीं रखना । बैजू ने उस लिंग को थाम लिया , लेकिन उसने भी एक शर्त 
रखी, देर हुई तो धरती पर रख दूंगा । रावण जो लघुशंका करने बैठा तो लघुशंका करने के लिए कई दिनों तक 
बैठा ही रह गया । 

इधर बैजू से अधिक देर तक खड़े रहा न गया । उसने लिंग को वहीं रख दिया । निवृत्त होने के बाद लंकाधिपति 
रावण उक्त व्यक्ति को खोजने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कि जमीन पर वह शिवलिंग स्थापित है । उसने शिवलिंग 
को उठाने की पूरी कोशिश की , मगर वह पूर्णतः विफल रहा । 

रावण गुस्से से पागल हो उठा और प्रतिक्रिया -स्वरूप शिवलिंग पर भरपूर प्रहार किया, जिससे शिवलिंग नीचे 
धंसता चला गया । तब जब उसने दारुण तप किया, तब त्रिकालदर्शी शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमने 
मेरा वचन न मानकर लिंग निपातित कर दिया , अतः मैं अब उठ नहीं सकता । मैं यहीं तुम्हारे नाम से स्थिर रहूँगा । 
इसलिए तुम्हारे लिए यही सर्वोत्तम है कि तुम अब हमारी पूजा - अर्चना यहीं करो । 

शिव पुराण के अनुसार , दक्ष प्रजापित के यज्ञ में शिव के अपमानित होने पर सती ने देह -त्याग किया तो 
त्रिकालदर्शी शिवजी सती के शव को लेकर प्रचंड तांडव नृत्य करने लगे । नृत्य करने के क्रम में विभिन्न स्थानों पर 
सती के विभिन्न अंग कट - कट कर जहाँ - जहाँ गिरे , वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए । बैद्यनाथधाम में सती का हृदय 
गिरा, जहाँ शिव ने सती का दाह - संस्कार किया, जो शक्तिपीठ कहलाया । 

इस धाम में जल चढ़ाने की जो परंपरा है, वह अति प्राचीन काल से चली आ रही है । जनश्रुति के अनुसार , 


भगवान् राम ने गंगाजल भरकर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया था । तभी से यहाँ जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है । 
शिवभक्तों के मन में एक धारणा है कि जो इस धाम पर आकर त्रिकालदर्शी शिवजी एवं कामना लिंग पर जल 
चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है । पुराणों में वर्णित गंगा के दक्षिण में हृदय - पीठ पर स्थापित 
कामना -लिंग की ऊपरी छत पर , जहाँ चंद्रकांत मणि है , वहीं रावणेश्वर महादेव हैं और वहीं रावणेश्वर महादेव की 
पूजा होती है । 
बाँका का माघी मेला 

माघ मास की अमावस्या के अवसर पर बाँका (रजौन प्रखंड ) में तीन दिवसीय ‘ माघी मेला लगता है । यह मेला 
भागलपुर के चंपानगर निवासी महाशय ड्योढ़ी से संबंधित बारी बाबू के पूर्वजों द्वारा मुगलकालीन समय से लगता 
आ रहा है । इस मौके पर माँ काली की विशाल प्रतिमा बिठाई जाती है और तीन दिनों में हजारों की संख्या में लोग 
दूर- दूर से यहाँ आते हैं । 
शाहजंगी मेला 

भागलपुर शहर के दक्षिणी भाग में स्थित शाहजंगी पीर की मजार- ए- शरीफ पर मुहर्रम के मौके पर यह मेला 
लगता है, जिसे शाहजंगी मेला के नाम से जाना जाता है । यह मेला मुहर्रम के बाद चालीस दिनों तक चलता है । 
इसके बाद चेहल्लुम के अवसर पर भी मेला लगता है । मेले में आनेवाले लोग शाहजंगी टीले पर स्थित शाहजंगी 
पीर बाबा के मजार -ए - शरीफ की जियारत करते हैं । यह मेला लकड़ी के फर्नीचर के लिए काफी मशहूर है । मेले 
में आए लोग अखाड़े का आनंद लेने से नहीं चूकते हैं । 
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